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जागो, ए आ्रत्माग्रो 
शक्ति का प्रादुर्माष दरररः, 
श्रधकरार तिरोहित हो गया है, 
ज्योति आविरभत हो रही ह! 
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वातं नही, कम करो | 


घोष्रशा नर्ही, सिदहि करो ॥ 
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वंदना 


( श्री छरि्रानदन पंत ) 


लोलो, श्रंतरमयि, खोला 

अपना स्वगिक वातायन, 
निज स्वरिम आभातेभरदा 

मरा स्कना क्रा मन, 


रि 


नीद परनरी मरी दुग मे 

पलक ऋष संप जाती 
सुख दुख ऋ स्मृतियां मानततम 

मा, करप करेय लहराती / 


परार श्र॑धरी निशा धिरी श्रव 

श्राश्रो, शुभ्र उषा बन. 
खाला, मानसि, खोलो श्रपना 

शद्धा क्रा वातायन ! 


& मा & 
दिव्य चेतनाका प्रभात नव 

बन उर मँ तेरा मुख, 
मौन मधुरिमा ज्र॑तरको 

भर दे, उर्वे मुख दुख, 


नयनो में स्मित नयन भसे सचि, 

उठा किरण वगंठन, 
मर त्रपलकर उर मे खोलो, 

शोमा का वातायन । 


मैरे मानस जल में एर 

उश्रा ज्योति रक्रोजलं 
धूल मांसके तेर सुन्दर 

चरणा कमलं बन कोमल, 


भर जावे पुने त्रैतर मं 

नव भावरा ऋ गज्जन, 
खोलो, श्राभामयि, खोला, 

निज कर्णा का वातायन । 


4 


विखरे फूल 


भ 
भगवान के विना जीवन दुःखमय धोखा है, भगवान के साथ सव्र कुछ आनन्द 
हौ आनन्द है । 
4 1 4 


भगवान की आर मड, तुम्हार सा दु-ख-ददं विखोन हो जाय । 


1 4 ण 


भगवान की भुजाओं में आश्रय ग्रहण करने सं सारी कटिनादइयां हर हो जाती 
ह। कारण, उनको भुजाएु प्रेम के साथ हमे अपनी शरगमेंखे रेनेका सदा सुकली 
$ ई। 
| १ भ 
आत्म-जय से ब्रह कर ओर कोष विजय नहीं, यही ह समस्त सखो का 
आधार । 
भ १ 
अपने ख्ख के छिए चिन्ता करनां दुःखी होने का निश्चिततम उपाय ह । 
~ ॥ भ 


केवल भगवान का ही अपने आत्मा का विश्वसनीय साथी घरनाजो । 


|, 1 1 


केवल भगवान करा चिन्तन करो तो भगवान तुम्हारे साथ हामि । 
भ # भ 

भगवान की सवा के सिवाय हमं अन्य क्रिसो कौ सेवा मे नहीं रहना चाहिण । 
भ ४, १ 

भगवान के यहां तुम्हारा उससे अधिक कुछ भी मूल्य महं है जितना कि तुम 


भगवान कां दिष्‌ होतेष्ो। 
१.6 1 ४.१ 


[ 1९, 
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जो कुछ भगवान को दिया जा चुका है उसको छोड कर बाकी ङु भी एरक्षित 
ने ह । 
4  । १ 
भगवान के चरणों मे अपने आप को सच्च भाव से अपितकरदेमेसे ही 
हम अपने अनगिनत मानवीय दुःख-ददो से दुटकारा पा सकत ई । 
४4 4 1 
विचारे भगवान ! उन्हे न जान कितने भयंकर-भयंकर क्यों का दोषी 
उहराया जाता है ! 
यदि ये आरोप सच्च होत तब तो भगवान न जाने कितने वं देत्य हात, षै 
जो वास्तव में करुणामय है । 
॥ 4 1 ॥ 4 
हमारे सब विचार, हमारो सारी भावनाण भगवान की ओर जायगी, जसे 
नदी समुद की ओर । 
6 8 6 
भगवान का साक्षात्कार करना, यही हमारे जीवन की एकमात्र आवश्यकता 
हा जाय । 
४.१ १, ४ # 


वही संकल्प करना जो कि भगवान का संकल्प है-- यही 2 परम रहत्य। 


--र्श्रामां 


भा । ५४ 


~^ ^~ ५ ^~ ~^ ॥ = ॥ ८४ न 


पीठं हटो 


तुमे से अधिकांश अपनो सत्ता को ऊपरी सतह पर निवास करते है, वाद्य प्रभावों 
कै प्रति खुरे, अरक्षित! तुम मानो अपनी देह स॒ एकम वब्राहर निकटे, फले दुष 
रहते हो ओर जव उमो भाति वार फले हुए किसो बेप्रल प्राणी से मिख्ते हों तो 
विचरखित हो जात हो, अस्तव्यस्त हो जात हा । इस साग उपद्रव को जड यहहै कि 
तुम्हे पीले हटने का अभ्यास नहीं है । तुम्हं हमरा अपने आपं अन्दर पौद्र हट 
आना चाहिय, अभ्यन्तर कौ गहराई मं पढना सोखना चाहिय । पी हटा ओर 
तुम निरापद्‌ रहे ¦ तर्द सा करना है कि बाहरो जगत र्म रातिक्शीट ब्राहरो 
दाक्तियां तुम्हे चखा न पाय । यदि तुम कोट काम करनेकी उतावलोर्महा तोमी 
कुछ समय के छिणु पौन हट जाओ ओर तुप यह ट्र कर अचरज करेगे कि तुम्हारा 
कार्य कितनी अधिक शीधता ओर कितनो बडी सफलता स सम्पादित होता! यदि 
तुम पर को क्रोध कर रहा है तो उसकं प्रकस्पनों में मत पकड जाओं । तुम महज पोत्र 
हट जाओ ओरं उसका क्रोध को सहारा या प्रन्युत्तर न पाकर तुम्हार चरणों मंगर 
मरेगा । सदेव अपनी साम्ति बनायी रखो, उम खोने के छिषु जितने मो प्रलाभन 
सामने अवे उनका विराध कर । पीक हटे बिना कोर भी निरयाय मतकरो, पीद् ष्टे 
बिना कोई णक इन्द भोन बोला, पोषे बिना क्रिसीभी कायम मत कूद पडा । 
सामान्य जगत को जितनो सारी चीजें है अ अनित्य, कणिक आर चचल्ट ई, अतपव 
इसमे पेसी कोई भो बात नहं जिसके कारग विचकित दज जाय । जो कृद स्थायी. 
सनातन, अमर ओर अनन्त है वही पाने योग्य है, बहौ जीतने योग्य है, वही अधिक्रत 
करने योग्य है । वह है दिन्य भागवन ज्याति, दिव्य भागवत त्रेम, दिव्य भागवत 
जोवन, वह ह परम शान्ति, पूगां आनन्द ओरं उस सर्वोपरि मुकट “पूं अभिव्यक्तिः 
के साथ पृथ्वी पर पूणे प्रभुत्व । जब तुम्हे चोज को सापेक्षता का बोध ष्टो जाता है तव 
तुममे' यहं क्षमता आती है कि जोक भोष्ठोनादहो, हा, तम पी हट सको, शंत 
हृषि रख सको, धीर-स्थिर रह सको ओर भागवत शक्ति की पुक्रार कर सको ओर 
उसके उन्तर की प्रतीक्षा कर सको। तब तुम यह ठीक ठीक जान सकोग कि क्या 
करना है । अतएव याद्‌ रलो क्रि जत्र तक तुम अन्यन्त शांत नहं हो जात उसक 
हरे तुम वह उन्तर नहीं पा सकत । उस आंतरिक शांति का अभ्यास करो, कमसे 
कम एक छोरा सा आरम्भ हो करो ओरं तब तक अपने अन्यासमे लारहा जत्र तक 
कि वह तुम्शारी आदत न बन जाय । 


त्री मां 


ट ९ मा & 


क आशि ८ शि (न हे नि १) 


श्री ॥ 
ज्ञान, भक्ति एवं कमं 


पूणयोग क्रा अथं 
परौयोय करा त्र्थ यरहहेकि:- 


(१) भगवान के समोपं केवर मन (ज्ञान ) द्वारा, या केवर हृदय ( भक्ि) ढारा 
या केप्रल इच्छा-संकल्प ओौर कर्म ( कर्मयोग) >) द्वारा जाने के बदरे हम अपनी 
चेतना एवं सताके स्रस्त अगो ओर शक्कियों से भगवान की खोज करते ई, इन 
तीन मार्गा ओर कितने ही अन्य मागो को एक ॒श्योग' (भगवानसे सयोग प्रा 
करने का माम) मे सम्निल्टित करते ई ओर भगवान को, उनकी उपस्थिति, चेतना 
शक्ति, ज्योति को ओर उनके आनन्द को स प्रस्त चेतना एवं सत्तामे ग्रहण करते है ; 

(२) हम भगवान को केवल अन्तरात्मा ओर आत्मन मेँ ही नहं पाना चाहते, वरन्‌ 
समस्त प्रकृतिपमरे भी उन्हे सिद्ध करना चाहते ईै, ८ इसका अध होता ट इस 
निख्नतर मानवीय प्रकरतिको दिव्य आध्यात्मिक प्रकृति परिवत्तित करना ) ; 

(3) हम भगवान को केवर जौवनसे पोः ( जन्म पाने पे छुटकारा पाकर ) हो नहीं 
पाना चाहते, वरन्‌ जोवन क्रे लिए भौ चाहते हं ताकि जोवनके अन्दर भो मगवान 
निद हों ओर जोवन मागवत प्रकृति की अभिव्यक्ि हो जाय । 


२-१०-१६२५ । 


पूणयोगकी मवंग्राही पद्रति- 


स' के प्रश्नका उत्तर यह दै कि यह योग केवल भक्तियोग नर्हीटै। यह 
पूणयोग हे, या, कम-ते-कम तेसा इसका दावा है, अर्थात इस योग में हमें अपनी समस्त 
सत्ता के सारे अगो को भगवान कौ ओर मोड्ना होता है । फलतः इस योग मेँ भक्ति के 
साथ-साथ ज्ञान ओर कम॑ भी आवश्यक ई ओर इसके अतिरिक्त इसमे प्रकृति का 
सम्पूरणं परिवर्तन ओर पूर्णाता के लिए प्रयास भी त्रामिलई ताकि हमारी प्रकृति का 
भी भागवत प्रकृति से साम्य हो जाय । 


भगवान की ओर केवल हृद्य ष्टौ को मोडना ओर परिवर्सित करना 
नहो ह, वरन्‌ मन को भी--दइसरख्यि ज्ञान को आवश्यकता ह, ओर क्म 
तथा सृष्टिक संकल्प एवं शाक्तिक भी--इसखिणए कर्मा कौ भी आवश्यकता ३ । 
इस योग म अन्य योगों की प्तियां भी रे ली गगरी, जैसे पुरुष प्रकृति वाली 


%& भा & . € 
बात हो, किन्तु अन्तिम उद्यो म अन्तर है। पुष प्रकृतिसे अलग होता 
है उसे छोड़ देनेके लिए न्ह, वरन्‌ उसे तथा अपने आप को जान रेने के ङि 
ओर प्रकृति का खिरौना मान्न न रहकर उसका ज्ञाता, स्वामी ओर भत्ता बन 
जाने के ५। किन्तु रसा हो जाने षर भी अथवा एेसाष्टोनेकी क्ियमेभी 
हमें यह्‌ सब भगवान को अपित कर देना ह । 


हम ज्ञान से आरम्भ कर सकत ई, या कमसे, या भक्तिसे, या पूणता के क्ष 
आत्म-शुद्धि कौ तपस्या (प्रकृति का रूपान्तर) से, ओर बाद वाकी चोजों को विकलित 
कर सक्ते है या सबका एक ही साधन-घारा मं मिला सकत्हे। सोक रष कोई 
एक नियम नहीं है, यह साधक के व्यक्तित्व आ।र प्रकृति पर निर्भर करता ६ । समर्पण 
याग कौ मुख्य शक्ति है, परन्तु निश्चय ही समपेण प्रगतिशौर होगा ; आरम्भ में पूणं 
सम्पण के किए इच्छा हो सकती ह॑ किन्तु स्वयं पूणे समपंण सम्भव नहीं है 
चार्तव मे, इसमे समय गता है । ओर साथ-दी-साथ यह बात भी है कि साधनाका 
पूणे आवेग भी तभो सम्भव टै जक कि समपणपूणदहो। जबतक रेता नहीं होता 
तवर तक वद्धं मान समषेण कै साथ-साथ निजी प्रयास को भी आवः यकता रहती है । एक 
च्यक्छि भागवत-रक्ति का आह्वान करता है ओर जब एक बार वह श्नि उसमे प्रविष्ट 
होना आरम्भ करती है तब पटे तो वह॒ उसके निजी प्रयलनों को सारा देती है ओर 
वाद्‌ में क्रमशः उसकी सारी क्रियाओं को अपने हाथों मेले रेती है परन्तु साधक की 
अनुमति की जावश्यकता सदव रहती है । ज्यों-ज्यों वह॒ शक्तिं कायं करती जाती है 
वह साधक के किरु अन्य आवश्यक प्रक्रियां को--क्तानः भक्तः अध्यात्मभावापन्न 
कमं तथा प्रकृति सूपःन्तर की प्रतिक्रियाओं को- साथ काती है । यह धारणा गर्त है 
कि इन सव्रका समागम एक साथ नां टो सकता । 
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भगवान के लिए तीन मागं 


भगवान के पास पहुंचने का एक मागं ध्यान है ओर यह॒ एक मष्टान्‌ माग है । 
किन्तु यह मागं छोटा नहो कषा जा सकता । अधिकतर रोगों के किए यह लम्बा 
ओर अत्यधिक कठिन होता है, हालाकि यह माग बहुत ऊचे स्थरुपर रे जाता है । 
भागवत शक्ति का अवतरण होनेसे यह मागं छोटा हो सकता है परन्तु इस अवस्था मं 
भी यह जल्दी म उरी हई नीव ही होती है ओर इसके बाद इस नीव पर ध्यान को 
परिश्रम के साथ भवन बनाना पडता हे । यह मागे बहत अनिवायं है किन्तु इसके 
छोटा "होने को कोई बात नहीं हे । 
#. 
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कमं का मागं अपोक्षाकृत बहुत सररू है यक्षते कि कमम रणो रहने मे मन 
भगवान को न छोड वैडे। कत्य तो भगवान ही है, कर्म तो रास्ता भर हो सकता है । 
कविता आदि से यष छाम होता है कि अपने अन्तःपुरुष से सम्बन्ध वना रहता है ओर 
इस कार ग अन्कैरतम ते सोधा संस्यर पाने को तयारी मे सहायता भिरूती है ; किन्तु 
केवल य्ह पर सूक नहीं जाना चाहिए, वरन्‌ वास्तविक वस्तु तक आगे बदृना चाहिए । 
यदि कोर कवि, चित्रकार या साहित्यकार होने की सोचता है, केवल इसरिपि कि कवि, 
चित्रकार या साहित्यकार होना यथेष्ट है तो उसे योगिक भावना नहं रह जातो । 
इसीकिए सुमे कभी-कभी यह कहना पडता है कि हमारा काम योगी होना दै, 
केवर कवि, चित्रकार आदि होना नहं । 


केवर प्रेम, भक्ति, समर्पण ओर ॒चैत्य-उद्घाटन हौ भगवान तक पटंचने के 
क्षु छोटे मार्गहैयाष्टो सकतेई। क्योकि, बात यहदै कि यदि प्रेम ओर भक्ति 
अत्यधिक प्राणिक हो जाय तो सम्भव है कि आनन्दविदा की आशा ओर विरह, 
अभिमान, निराशा आदि म खोचातानी चे, ओर इन से मागं लम्बा हो जाता दै, 
छोरा न्ह ; एक टेढा-मेदा रास्ता बन जाताहै, सोधी उड़ान नहीं हो पाती । 
भगवान की ओर दौड़ होनके बजाय यह तो अहं कै चारों ओर चक्कर काटना हो 
जाता है । 


साधनाके तीन मागं 


आहं-भाव को देख पाने ओर उसे दूर करने के प्रयश्च द्वारा तथा चैत्य-क्रिया कर 
हारा तुमने जो प्रगति थी उसके विषय में मेँ समभ-दरककर गम्भीरता के साथ योरु रहा 
था । सुम्हारे मागे का बहुत जोर से समथन करते दए मेने लिखा था । हमरे योग में यह 
मार्ग भक्ति ओर सम्पंग का है, कयोक्रि चैत्य-गति से हो अविरल ओर विशद्ध-भक्तिः 
हो सकती है तथा अह-भावको दर किया जा सकता है जिससे कि समर्पण सम्भव हो 
जाता है । वास्तवमे, ये दोनों चोजें साथ चरती है । 


दसरा मागं ह ज्ञान का । यह मस्तिप्क मे ध्यान करनाै। इसते उपर का 
मार्ग॒शखुरुता है, मनम अचंचरुता अथवा निस्तन्धता आती ह ओर उच्च चेतना की 
शक्ति आदि का अवतरण होता है। साधारणतः रेखा त्र तक होता है जव तक कि 
उस व्यक्ति की सत्ता को वह आच्छादित न कर छे ओर शरीर मे भर कर उस की सारी 
चेष्टाओं को अपने हाथों मेँ लेना आरम्भ न कररे। किन्तु इसके लियि यह आवश्यक 
है कि निस्तभ्धता के बीच से जाया जाय, साधारण क्रियाओं को एक विशिष्ट रूप मं 
सूनी कर दिया जाय--इन्ह धकेर दिया जाय ओर केवर वाह्य क्रियाओं की ही 
भांति किया जाय--आर सुम निस्तन्धता तथा सूनेपन को नापसन्द्‌ करते हो । 
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तीसरा मार्ग र कर्मयोग । कर्मयोग केदो मागमे से एक मार्ग ‰ पुहष ओर 
प्रकृति का, निश्चल, नीरव अन्तःसत्ता ओर वाद्य-क्रियाक्षीरट सत्ता को एक दूसरे से 
अशग-अरग कर देना जिसते कि उसे दो प्रकार की चेतनाएु हो जाती दया एक साथ 
हो दो चेतनाए' रहती ईै--एक चेतना तो आगे रहती है ओर क्रियाश्षीर होती ३, 
दूसरो पीठे रहती है ओर प्री को देखती र्ती है, उसपर निगरानी करती रहती 
है ओर अन्त म उस पर अधिकार कर छेती है। परन्तु इसका अर्भ॑यह भी होता 
% कि अन्तःशान्ति एवं निश्चल नोरवता में वास क्रिया जाय ओर क्रियां से ठेसा 
व्यवहार रखा जाय मानो षरे उपरी सतह की चीजं ह । 


कमेयोगका दूसरा रास्ता यह है कि हम कर्माको अपने लिए नही, वरन्‌ 
भगवानके लिए करे, श्री मां कै लिए कर--उन्हौको अपने कमं निवेदित तथा 
अर्पित करं ओर अपना यष प्रयज तब तक करते रहे जव तक किं ठेसा भान ती्रता 
ते नदहोनेक्छो कि भागवत शक्ति ष्टी हमारे कार्यको संचाछ्िति कर रही है ओर 
हमारे बदरे कर रही है । 


त॒म कहते ्ो कि मेरे योगम एसी को गु बातया कुजीहै जिसे तुमने 
नही पाया । यदि फेसी को चीज दै तो वह मेरे इन्दी मार्गा में, ओर वास्तव में 
केवल स्वयं इन मागो मे रेसी रहस्यमयो या असम्भव या कोई नई वात भी नी 
है1 इस योग का उद्य, ओर अगेकी स्थिति पर पटच कर ओर किस तरह 
विकास हो, केवलये ष्टी बाते नई ईै। मानसिक ज्ञान के किए कोर चि, तो ओर 
बात है, नहो तो आरम्भिक दक्षामं इन सव बातों की जानकारी करने की कोई 
आवश्यकता न्ह है । ॥ 


११-६९-१६ २५ । 


कर्मयोग की आवहयकता 


साधना का उदेश्ज है चेतना का भगवान के प्रति उन्मीरन ओर प्रकृति का 
रूपान्तर । ध्यान या चिन्तन इस का एक तरीका है--किन्तु यष कश तरीकों मेसे 
एक है, भक्ति दूसरा तरीका है ओर कम तीसरा । सिद्धिके लिए प्राथमिक माम 
योगीगण चित्तशुद्धि को बतकाते भरे ओर इससे उन्हे सन्तोंका सन्तपना तथा साधु्भकी 
शान्ति मिलती थी, किन्तु जिस प्रकृति-ख्यान्तर की बात हम करते है वट इन सबसे 
अतिरिक्त ओर कु 2 । यह रूपान्तर केवल ध्यान-धारणा, निदिध्याषन से नष्ट हो 
सकता । इसके रिये कर्म आवभ्यक दै, अतः कमयोग अनिवायं है । 


१२-१०-१६२४ । 


१२ % मा & 


¬ ~\ ५. ~ ^ ~ ^ ^ ^ ~ [१ न पिं ही 


कम ओर ध्यान 
* ( ¢ ) 

इस योग में परम महत्व को बात है, वाद्य-चेतना को भो सूपान्तर मँ सम्मिरित 
करना । यह चोज ध्यान से नहीं हयो सकती । ध्यान का सम्बन्ध तो केवल अन्तःसत्ता 
सेै। इस कारण कम का महत्व मुख्य है परन्तु क्म सही भाव से ओर सह 
चेतना मेँ करने होगे । रसा होने से इनसे भो उतना खाभ मि सकेग। जितना किसी 
भी ध्यानं से मिरु सकता है ! 

(२९) 

अकेका कमं एक तयो माव्र है, यही बात ध्यानको भीदै। किन्तु बढती 
ई योगिक चेतना मेँ क्रिया गया क्म सिद्धि के छिएु उतना ह उपर्युक्त माग है जितना कि 
ध्यान------मै आशा करताद्कि मेने यह नदो कहाहै कि केवल कर्महो तयार 
करता ह, ध्यान भौ भगवान से सोधा सस्यक्षं पाने के ङ्एि तयार करताहै। 
आर हप्रखोग केवर तैयारोके किए हो कम्मं करं ओर बाद में निप्किय ध्यानस्थ 
सन्यासी टो जायं तो मेरी सारो आध्यात्मिक शिक्षा भूटो हो जाती दै ओर 
अतिपमानसिक सिद्धि को या भूतकारमें अ्राप्त अन्य किसो वस्तु के प्रापि की आवश्यकता 
नहा रह जाती । 

इस धारणा के मृ मे यह आान्तिहैकियातो कोई क्महीकरे या ध्यान हो, 
या तोध्यानही वह मागे हैया कमी, किन्तु दोनों नहो हा सकत। जहां तक में 
जानता ह, मेने यह कमो नहीं कहा है कि ध्यान नहों किया जाना चाहिए । 
ध्यान आ।र कमं के बीच एक खलो या छ्पिो होड का आरम्भ कर देना-यहतो मन की 
भेद्‌ विभाजन करने वारो प्रवृत्तिका खेर दै। ओर, पुराने योगों मँ यह चीज थी । 
याद्‌ रखो कि म बराबर पूणयोग के छिपे कहता आया ह । क्तान, भक्ति, कमे- चेतना 
का प्रकाशा, आनन्द ओर प्रेम, कमम मे इच्छा ओर शक्ते, ध्यान, पूजा, भगवान की सेवा- 
इन सों को इस योग मे स्थान भिरेरह। ध्यान कर्मयोग से बदुकर नहो ओर न 
ज्ञानयोग से बद्कर कमं ही है। दोनों बराधर है। 

दूसरी चोज यह है कि यह एक गलत बात है कि दूसरों के अनुभवो को 
अवेखना कर अपने सीमित अनुभवके आधार पर को विवादं कः ओर इसके सहार 
योग कै विषय मे सों पर रागु होने वारो बाते के । रेला करत बहुत रोग दै परन्तु 
इस प्रगटतः कई दोष ई । कमो के द्वारा प्राच बदी तसिद्धियों का तुम्हे कोई अनुभव नहं 
है ओर इसते तुम यह धारणा कर बेटे हो कि रेसो सिद्धियां असम्भव है । परन्तु 
उन बहुतसे रोगौ कै बारे में तुम क्या कहते हो, जिन्हों ने आश्रम में ओर आश्रम के 
बाहर भी इस माग को अपना कर सिद्धि प्राप्त को दै! 
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तथापि, इससे तुम यह अथं मत निकालो कि मं कर्मको सिद्धिका एकमा 
माग जसो बडी चोज बताह; मतो इसे इसका उपयुक्त स्थानभर > रहा ह । 
१६-१९२-१६२४ । 


प्राथेना ओर ध्यान 


योग में प्रार्थना ओर ध्यान से बहुत कुछ होता है । पर यष्ट आवभ्यक है कि 
प्राथना का षोत हृदय से प्रस्फुटित हो, उसमे भावना ओर अभीप्सा कौ ररे हँ ; 
जप या ध्यान किया जाय तो उनमें भो उनके अन्तरे मे निहित आनन्द या प्रका का 
सजीव आेग हो । यदि यह केवल यन्त्रवत्‌ होकर किया जाय या केवरं इसखछिषं 
क्या जाय कि इसे करना चादिषु ( एक करोर कर्नव्यकी तरह जिससे कोट 
आनन्द न मिरे ) तव॒ निश्चय हो इसमे मन नहो लगेगा, शुप्कपन आ जायगा ओर 
इस का को$ फर नहो होगा ।--- - `` --` 


तुम्हाग जप के पोत्रे अत्यभिक्र अहा में यह चीज थो कि तुम इसे क्सि फल की 
प्रा्षिके छिए एक विधि मानरैथे। मेरे कहनेका अथं यहहैकि तुमने इसे एक 
का्यसिद्धिके किए एक निर्धासिति उपाय मान रखा था। यही कारणथाकि मेँ 
चाहता था कि तुम्हारी मनोषे्ञानिक दशाए्‌ं विकसिन हों, मानसिक एवं चेत्य-विकासं 
हो, क्योकि जब वत्य-पुरूप आगे रहता है तो प्राथना, अभीप्सा तथा उद्योग मे आद्रा 
ओर आनन्द को कमी नदं होती, भक्ति के अविर खरोत में को कठिना नहो होती 
आर जव मन शान्त रहता है ओर अन्तसुखो एवं उरध्वमुखो रहता दै तब ध्यानमे मन॑ 
न लगने वारी बात भो नहो रह जाती है । ध्यान का मागं ज्ञान को आरं ले जाता 
ओर ज्ञान मस्तिष्क को वस्तु है, हदय को नहो ; इसर्किण्‌ अगर तुम ध्यान को 
आक्षा करते हो तो तुम क्ञानसे अशुचि नहों रख सकते । हृदयम एकाग्रं होने 
ध्यान नटी, यह तो भगवानके लिए, प्रियतमके किए पुकार है। यह योग॒ केवलं 
ज्ञान-योग भी नहो है, ज्ञान इसके क मार्गाम से एक है! किन्तु इसका आधार ह 
आत्म.देन, सम्पण, भक्ति ओर इस नाते इसका आधार हृदयम होता है । इस आधार 
कै विना अन्त तक कुछ भी नहो किया जां सकता। 


यहां बहुत से रोग है जिन्होँने जप किया दहै ओर करत द ओर भक्ति पर 
आधारित ईह । अपेक्षत, पेते व्यक्ति बहुत कम हँ जिन्होँने (मस्तिष्' ध्यान किया 
है। साधारणतः प्रेम, भक्ति ओर क्म आधार रहते है । रेसे कितने रोगै जो 
जान द्वारा बद सकते ह १ केवर बहुत कम रोग ही रेसा कर सकते है । 
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जीवन के अनुभव ओर कलाकार 
( श्री अरविन्द ) 


काव्य अथवा कला के लिए यह अनिवार्यं नहो कि उनका दष्टा अपने व्यक्तिगत 
जीवन मे घटे दुषु अनुभवो को ही व्यक्त करे-यह बात वर्क इतनौ स्पष्ट है कि हसे तूर 
देना अनावश्यक है । देखना तो यष्‌ है कि उसको सृष्टि उसके मन अथवा मनोकोक 
को कहां तक सचाई के साथ उतारती है । स्पष्ट ही, काकार का प्राणमय साचा, उसका 
व्यक्तिगत चारिश्य उसको रचना मे बहत कम हाथ रख सकता है ; यहां तक कि ये 
चीजे उससे विपरीत प्रकार को भो हो सकती षै । कलाकार का स्थर मन उसके 
रेखन को प्रकृति को स्थिर करे, यह भौ जरूरी नष्ट ; यष्ट॒खृब संभव है कि किसी 
रोमांटिक कवि या कलाकार का स्थर मानस साधारण आदरणीय मध्यम वर्ग की 
श्रणीकाही षहो, अपने गल्पोंतं जो व्यक्ति एक उदार परोपकारी सधाक के स्पे 
आद्ावाद्‌ का प्रसन्न अलोक विखराता जान पदता दै वह वास्तविक जीवन तें 
स्वाथपर, कंटोरः, यहां तक कि निर्य मोहो सक्ताहै। यह सारो बात आजकल 
अच्छो तरह विदित है ओर इसके बहुसंख्यक दान्त हमे बदे बडे कव्यं ओर 
कराकारों के जीवन में मिरु जात दै। स्पष्ट है कि कराकार की आन्तरिक मनोसत्ता 
महौ हमं उसको सषि का रहस्य खोजना चाहिए, उसके वाद्य चित्त अथवा वाद्य 
जोवन में नष्टा । फिर, यहां मो, किसी कविता या करा-खृशि के िए यह जरूरी 
नहा ( यश्रपि एसा सम्भव शो सकता है ) कि वह किसो मनोमय अथवा अध्यास्मिक 
अनुभव का यथायथ अंकन-माग्र हो, ओर न यहौ अनिवार्य किजव कष्टा का 
मन खष्टिके छण जोवन को किसी पेसरी घटना, प्राणोंकी किसी एसी छाप, भाव 
या प्रतिन्नियाकोले जा वास्तव में घटो थी तो वे सारी चोजें उसकी खि के सूत्रपात 
के साधन होने से अधिक ओर कुछ हों । कविता का प्म अधिकतर एक नार्धात्मक 
'े' अथवा प्रतिनिधि भे ही होताहै, न कमन ज्यादा । किन्तु इसका तात्यर्य॑यष्ट 
नही किं हम अपने तकं मं कल्पना कौ शरण ठे ओर कठँ कि सभी ऊ कल्यना-प्रसूत 
होता है अथवा कल्पना ही अपनी मन-चा्ौ सामग्री का उपयोग करके सृष्टि र्ती 
है। प्रनतो यदै कि किसी कवि की कल्पना किसी विदरोष सांचमे क्योंकर दल 
सकी करि जिससे वह कवि खश की हैसियत से केवर उन्हो राखो व्यक्तियों से भिन्न 
नहो हो बेड जो खशा नही द वलिक उनसे भी विशिष्टो गयाजो स्वयं भीकलाके 
खशा ह। 
दस प्रश्न के दो उत्तर सम्भव है। 

एक तो यह कि कवि अथवा कलाकार किसी रेसी खृजनी शक्ति का केवर माध्यम 
माच्र हो सक्ता दै जो शक्ति उसे अपने आपको व्यक्त करने के साधन के बतौर काम 
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म॑ वि ओर केवर काव्य कौ व्यंजना को ही अपना र्य मानि, व्यक्ति के भपने 
व्यक्तित्व अथवा उसके अन्तर या वाह्य जीवन कों नहीं । या दसरा उत्तर यह है कि 
चूंकि मनुप्य मेँ बदुत ते व्यक्तित्वं का जमघट होता है, चु कि वह ठेते नाना व्यक्तिं 
कै मेख से बनता है जो उपर उपर से आपस में जु फसे दीखत परन्तु भीतर ही 
भोतर एक दृखेः से स्वाधोन होते ई, हसरिये यह भो खुब सम्भव है कि उसके 
अन्तर मं निवास करने वाखा कवि या काकार इन अनेक व्यक्तित्वं के समूह मे से 
कोई एक विशेष व्यक्तित्व हो हो ओर केवल उस विदोप व्यक्तित्व मात्र की आन्तरिक 
सृजनी-क्रिया से हौ सरोकार रख, उद श्य पूरा हुआ नहो कि वह अवकादा ग्रहण कर 
रे ओर उन अन्यान्य व्यक्तित्वों के हाथों मँ उसे छो बरे । इन दूस व्यक्तियों के 
उनके अपने अपने अनुभवो को वह उदं भ्य-साधन का सामान वना भो सकना है ओर 
नषा भो, यह भी हा सकता है कि वह इन अन्यान्य व्यक्तित्वं के निजी क्रिया-कररपों 
मं हस्तश्नेप करे ओर उनके रूपो तथा क्रियाओं को अपनी ही परिकसर्पनाओं, स्वभ 
या आदर्शो कै साथ एकरूप करने का प्रयल् करे । 


सच पूडा जाय तो इन दोनों का मिध्रणष्टी कवि का निर्माण करता है। वह 
अपने भीतर कायं करने वारी सजनी शक्तिके हाथों का माध्यम बनकर रहता दै, 
अपने आन्तरिक जीवन मेँ से उसने अपने मानस भंडरमें जो कुछ सचित किया है, 
अथवा वाह्य जोवन ओर वाद्य पदार्थो की जो भी स्तिया, जो भो छपे उस भडार में 
एकत्र हो गयी दै, उन्हीं मं से वह खजनो शक्ति अपने सिय उपयुक्त सामग्री चुनती ह 
या उसका उपयोग करती है, अपनो क्षमता या पसन्द के अनुरूप मनचाही कोई भी चीज 
चन छेती है ओर फिर अपने विशेष ल्य के अनुसार उसे गदतो या दारूती ? । 
दना होने पर मो वह शिः उसके कवि-व्यक्तित्व हो के भोतर से कार्यं करती है, ओर 
यह कवि-च्यक्तित्व या तो केवर उस पोर को तरह होता है जिसमे से आत्मा अपनी 
स्वर-रुहरौ रके किन्तु स्वर को परिसमाप्ति के साथ हो उसमे अपना नाता तो रे, या 
फिर वह किसी देषो सक्रिय शक्ति के समान होता है जिसमें समग्र व्यक्तियों कै समटिगत 
प्राणी की उपरी सतह कै मनोमय संघात ओर प्राणमय तथा अन्नमय क्रियाकला्पों पर 
भी प्रमाव रखने का सामथ्यंहो। इस व्यापक संभावना के विशार क्षेत्र म॑ सकढों 
प्रकारान्तसें तथा क्रमान्तरोः कौ अभिष्यक्ति के किए अवकाद्च रहा करता है ; रेसे किसी 
एक नियम का विधान नौ कियाजासकताजोष्टर दक्षामें रागो सके। 


(श्री त्ररविन्दकाएक पत्र 
शरी मोहनलाल वाजपेयी द्वारा ग्रनूरदित ) 


जननमेव 
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विदयाधथियों को एक सलाह 


( श्री च्ररविन्द के भाषा से संकलित ) 


८ २२ श्रगस्त सन ४६०७ को जव श्री श्ररविन्द ने कलकत्त के कंगाल 
नेशनल कालेज के त्रिनिपल के पद्‌ चे दृस्तीफा दे दिया तवे कालज के च्रध्या- 
पको त्रीर त्रान श्रपना हार्दिक दुभ्ख प्रकट करनेके लिए्प्केसमाश्नी 
शरीर उत समामे श्री तअरषिन्दके प्रिय कराती ने उने कु उपदेशदेनेकी 
प्रार्थना की। उसी म्राथना के उत्तर मेंश्री ऋरषिन्द ने प्क क्रीरा-पा भाषररादिया 
जिस मे उन्ह्येने नीचे दी हृं सलाह कात्रोको लीश्वी। भ्राज सारी परिस्थितिं 
्रदल जाने पर भी यह सलाह हमारे लिए उतनी द्वी मल्यवान्‌ ह श्रोर इसी 
लिए हम यद्यं च्रपने पाठक विशेष कर नवयुवक व्दिार्थी प्राटक्ं के लाम 
करे लिए इते भरकित कररहेहे। सं°) 


अभो जो एकमात्र मखाह मे तुम खोगां काद्‌ सकता हूं वह यहो किं उस कायं 

को, उस भिश्न को अगे बढ़ाओ जिसके छखिण इस कथिजको टिको गयी भौ। 
हसने मुभे सदेह नटी कि अब्र तकः तुम रोगों ने यह सममः ल्या है कि आखिर 
उष भिक्षन का तात्पर्यक्यादै। जव हमने इस कलिजको स्थापना को थो ओर 
इसो संस्था को तेवा मे अपना जोवन प्ितादेने के रिण अन्य सभी कार्यो को, 
जोवन क्रे अन्य सभो असरों को छोड दिया था, तव हमने एला इसोलिषए च्या था 
कि हमे यह आशताथीकि हम डइस सस्था में उस राष्ट का, उस नवीन भारत का आधार, 
कैन्दर देख पायगे जो दुःख ओर सकट की इस रात के बीतने पर अपना जीवन आरम्भ 
करगा, गौरव ओरं महानता के उस दिन को जीवनारम्भ करेगा जब्र भारन संसार फे 
खिए काय करना आरम्भ कागा। हम यहां तुम्डे विभिन्न विष्यो का थोडा थोडा 
परिचय मात्र देना नहीं चाष्टते, हम तुम्हारे जवन को इस योग्य मी बनाना नहो 
चाहत कि नुप्र अपनो जोविका अजन कर सको, वल्कि हम तुम्हे मातभूमि 
की ठेलो संताने बनाना चाहते द॑ जो उसके लिए कायं कः ओर दुःख सहे । इसी 
उद्य से इस कारेज कौ स्थापना की गई थी ओौर मै चाहता हं कि तुम लोग भविप्य 
म इसौ कायं मे अपना जीवन उत्सर्गं कर दो। जिल कायं को हमने अपर्याप्त 
ओर अपू ख्य मे आरम्म कियाहै उतेह पूरा करना ओर पूर्णताकी ओर ॐे जाना 
तुम्हारा कामहै। जब मै वापस आऊ तवम तुममेंसे कुछ खोगोंको धनी देखना 
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चाहता ह, पर स्वयं तुम्हारे ल्यि घनी देखना नहीं चाहता, बर्कि इसलियि 
धनी देखना चाहता ह कि तुम अपने घन से अपनी मातृभूमि को समृद्ध बना सको । 
म॑ तुम्मे से ङुछ लोगों को महान्‌ देखना चाहता ह, पर तुम्हारि अपने किए 
नहा, तुम्हारे अपने मिथ्याभिमान को सन्तुष्ट करने कै किए नही, पर भारत कै रिष, 
भारत कं महानू बनने के किए, प्थ्वी के अन्य राष्ट्र के बीच अपना सर उचा 
करके खडा होने की उसे क्षमता प्रदान के किण, वेसो क्षमता के प्रदान के रिण जसी 
क्षमता उसमं प्राचीन युगम उस समय थी जब कि सारा जगत्‌ उसकी ओर प्रका के 
किए ताका करता था, इसक किए तुम्ँं मान्‌ देखना चाहता ह । यहां तक कि 
जा रोग गरोच्र ओर अये बने रहेगे, उनकी उस गरीब्री ओर अंधता को भी मातृभूमि 
को सेवामेंल्गा हुआ मं देखना चाहता हं । 


राष्ट कं इतिहास मे कभी-कभी एसा समय जाता है जब विधाता उसकं सामने 
एक कार्यं, एक उदश्य रख देत है जिसके ख्िए बाकी सब कुछ, चाहे वह सब कछ 
अपने आप मे कितना ही उचा ओर महान्‌ क्योंन हयो उत्सर्ग कर देना होता । 
वैसा ही एक समय आज हमारो मातृ-भूमि के रए उपस्थित दुजा ह ओर इस 
समय उसकी सेवा से अधिक प्रिय ओर कोई चीज नहो हे ओर आज उसी उदेभ्यकी 
सिद्धि मे बाकी सब ऊ नियुक्तं कर देना होगा । तुम इसरिएु अपनी जीविका का 
उपाजन करो कि उसकं लिए जीवित रह सको, तुम इसकिए बाहर विदेक्षणँ मे जाओ 
कि तुम रेषे क्तान ® साथ वापस आ सको जिससे तम उसकी सेवा कर सको। 
तुम॒ उपे सण्द्ध॒ बनाने कं किएु कम करो, उसे आनन्द्‌ देने कं किष दुःख-कष्ट 
मखो । सब ङ बस इसी एक सराह कं अद्र आ जाता है । तुम्हारे र्षएु मेरी 
अंतिम वाणो बस यही है कि अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ सहानुभूतिदहोतोमें, यह 
देखने की आशा करता हं कि बह सहानुभूति मष्टज मेरे ग्यक्त्त्वि के किए नहा होगी 
बल्कि जो कुछ मे कररहाहू उसके क्ष होगी। में इस सहानुभूति को काय 
मं परिणत होती दुर देखना चाहता हं जिसमे कि भविष्ये जब कभी मे तुम्हारे 
गौरवपूर्ण कार्य के जीवन पर दृशि डाल तो यह स्मरण कर मे गवंका अनुभव करू 
कि उस का्यकी तयारी के क्षु ओंर उसे आरम्भ करनेके किष मैने भी कुछ 
किया था। 
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| शारीरिक शिक्षण 


( श्री श्ररविन्द ) 


| श्राज से एक वषं पहले श्री अरविन्द-ग्राश्रमकी श्रोर ते .शार्रीरिकि 
शिक्षण समाचार-पत्रका प्रकार्यन श्रारम्मदहृश्राथा। उत श्रव्यरपरर््री 
त्ररविन्द ने एफ सन्देश दियाथा। यह सन्देश एक एते विषय परह जित्तमें 
जनसापाररा की हति बद रही हे आर जिते सव त्रासानी से समभ सकते 
हे । श्री अरविन्द की श्रन्य सारी चीजों क भाति उनका यह्‌ सन्देश मी केवल 
सामयिक उपयोगिता नही रखता करन्‌ काल की पकड ते परे शाश्वत त्तत्यको 
ग्रद्चित करता है। तपने पाठकों के सामने हम वह सन्देश रखरस्हेहे। 
-सं० | 
आश्रम के शशारीरिक-शिक्षण-समाचार-पन्र' के इस अंक के प्रकाहान के छञअवसर पर 
मे इस पत्र तथा संघ ८ श्री अरविन्द आश्रम युवक क्रीडा संघ ›) को आशीर्वाद देता हं । 
ठेसा करता हुआ, में रेते संघों के अस्तित्व कै मूर कारणों पर विचार करना चाहता हः 
विशेषतः इनके व्यापक संगठन की, ओर जसे सेक या शारीरिक व्यायाम इस आश्रम मेँ 
किए जाते है उनकी राष्ट्रके लिएु आवश्यकता ओर उपयोगिता पर । अपने उपरी 
बाहरी सूप मेँ ये केवर पसे वेल-कूद ओर आमोद-प्रमोद्‌ रुगते ईँ जिन्हे रोग या तो 
मन बहाव के र्षु अपनाते है, या शारीरिक शक्ति के ओर क्रियाश्षीरता की सहज 
प्रडृत्तिके निकासके क्षेत्रके रूप मे, या शरीर के स्वास्थ्य ओर बरु को बनाए रखने ओर 
उनकी इद्धि करने के साधन के तोर पर। किन्तु, ये खेख-कद आदि इससे 
अधिक ओर बहुत कुछ है या हो सकते ह ; मरे रेते अभ्यासो, साम्यां ओर शुर्णो के 
विकालके क्षोत्र्ैजो कि किसो भी जातिके किए युद्धम या शान्ति में, ओर उसके 
राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यो मे, इतना हौ नहा, मानवो के सखम्मिरित प्रयतो के 
अधिकांश क्षतरों मे भी अत्यन्त आवश्यक ओर उपयोगी ई । इस विषय के इसी 
पल्‌ को जिसे हम राष्प्रीय पहलू कह सकते दै मे विरोष प्रमुखता देना 
चाष्टता हं । 


वर्तमान समयमे खेर-इद्‌ ओर व्यायामो को विशेष स्थान प्रा है ओर इनमें 
सवेसाधारण की खास रुचि है । रेसो बात केवर प्राचीन समयमे ही युनान जेसे देशो मे 
पायो जाती थी-वह युनान जहां मानव को क्रियाशीरुता के सव पहटलुजों का समान 
स्य से विकास करिया जाता था ओर दंग, रथ-दौढ तथा अन्य व्यायामो का शरीर 
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की दृष्टिसे उतना ष्टो महत्व था जितनाकि मानसके किष कला, कविता ओर 
नाटक का । ओर वष्ट "सिटी स्टेट" के नागरिक राज्याधिकारीगण इन सव को विरोष रूप 
ते प्रोत्साहन देते प्रे भौर इनमे उपस्थित रहते भरे । यह यूनान ष्टी था जिसने प्रत्येक चार 
वषा पर शोनेवाठे सेलोकि उत्सव से, ओशिम्पियद' संस्था बनायी ओौर दामे इस संस्था के 
उत्सर्वोका फिर से प्रचरित होना प्राचीन भावना के जाग्रत होनेका महत्वपूरण चिह्न है । इस 
प्रकार की रुचि हमारे देशा मेँ भी कुछ हद तक फेर गयी है ओर भारतने ओलिम्पिक 
जेसी अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगितां मेँ एक स्थान बनाना आरम्भ किया है । स्वतन्त्र 
भारत की नई-नर स्थापित खरकार भी राष्ट्‌ के जीवन के सव पहलु्जो का विकास करने 
म ध्यान देने र्ग रही है ओर रेसी सम्भावनाहै कि जो क्षेत्र पष्टरे व्यक्ति की निजी 
चेश के भरोते छोढ़ हुए ये उन क्षरो म भी वह क्रियात्मक भाग टेगी, ओर उनके 
लिए अदेक्ा-निरदेश देनेकी आदत डकेगी । उदाहरण के तोरपर, वह राष्ट फे स्वास्थ्य 
ओर क्षमता की नीव डालने ओर उनकी रक्षा करने का, ओर इख विषय का महत्व 
सवेसाधारण मेँ प्रचार करने का प्रक्न अपने हाथमेंलेरहीहै। सी दिशा मे खेलों, 
व्यायाम-संघों तथा इस प्रकार के सरि कार्यां मे प्रोत्सा्टन से अधिक सहायता 
मिरेगी । बचपन, जवानी ओौर आरम्भक प्रौढता मेँ पेते व्यायामो म भागसेनेकी 
आदत यदि जनता मँ आम तौर पर फर जाय तो शारीरिक स्वास्थ्य, वर ओर 
पराक्रम से युक्तं जाति का निर्माण करने में इससे अनीव सहायता मिलेगी । 


किन्तु, शरीर के स्वारूध्य-बरु ओर सामथ्यं की नीव डालने कौ आवभ्यकता 
चाहे कितनी हीषो उससे भी ऊचे महत्वकी चीज है अनुशासन, सास ओर 
ठोस तथा ओजस्वी चरिग्रका विकास, ओर इस प्रकार के विकास मपरे चेरकृद आद्रि 
सहायता दे सकते ई । रेसे कितनेद्ी खेल ई जो इस विकासके छिए अत्यन्त 
भूर्यवान होते द क्योकि बे खेल-कूद, शूरता, साहस, पराक्रम-कायं ओर वैयक्तिक 
चेष्टा उपक्रम के गुणो के निर्माण मे सहायता करते है ओर इन गुणों का आना अनिवायं 
तक भी करदेतेषयात्रे खिलाडियों से शरुता की, संकल्प की ददृता या शीता से 
निर्णय ओर क्रिया करने की शक्ति की, अवसर पडने पर जो ऊ करना है, उते 
सहजता से देख पाने ओर यैसा करनेकी दक्षता की, इन सब गुणों को मांग करते 
है । इनसे एक ओर जिस चीज का विकास होता वह है शरीर की तत्वगत ओर 
सहज चेतनाका जागरण ओर यष एक बहुत अधिक मूल्यवान विकास है । यह 
चेतना मानसिक विचार का जरा भी संकेत पाये बिना अपने आप ही 
सब ङु देल सकती है कि क्या करना जरूरी है ओर फिर 
वेसा कर भी सकती है। शरीर में यह चीज वेसी ही है जेसी कि मनमे हत 
अन्तरि ओर चित्त मे सहज स्यूतं तथा द्रत निर्णय की शक्ति । ओर हम यष्ट बात 
भी जोड सकते है कि इसते शरीरम रेसी क्षमता भाती है कि वह विशेषतः 


, 
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सम्मिलित उथोगों पे, समस्वर ओर ठीक चेष्टाए कर सके, शारोरिक श्रम का व्यय 
कम दहो, ओर बर स्फूसिं का अपन्ययन हो। भावैः या डक" जसे व्यायामो कं 
कल-स्वल्प यह क्षमता आती दै ओर वट क्षमता व्यक्तिके न सये टुएश्षरीर की 
हिथि ओर कडखडाती, असमस्वर या अन्यवस्थिन, या शक्तिका अपन्यय करनेवाली 
चे्टाओं का स्थान छे रेती दै । 


इन करी डाओं का एक ओर अमूल्य फल मिरुता है । वह है उस चोजका 
विकास जिसे हम 'खिराडो-भावना' कह सकते ह । प्रिय हस्य ओर सव के प्रति 
सहिष्णुता ओर सम्मान का भाव, प्रतियोगियों ओर प्रतिस्पधियों के प्रति सद्भाव 
ओर सौहार्दे, आत्म-सयम ओर येल के नियमों का सावधानतापूणं पारन, चरो का 
न्याय नियमपूरंक वेना ओर अनुचिन उपायों को काम मे लाने से दुर रहना, विजयी 
प्रतियोगियों के प्रति कटुता, रोष या दुभावना को अपने मँ न आने देते हुए हार ओर 
जोत को खपभाव से स्वीकार करना, नियुक्त न्याय-कर्ता, निर्णायक या पंच (रेफरी ) 
कै फमल को विश्वास के साथ स्वीकार कर लेना--ग्रे सारी चीजे इसी" खिराडी-भावना' 
के अन्दर आती है । इन गुणों का महत्व केवल खेलों, क्रोडाओं हौ के छ्य नहीं है 
वरन्‌ सामान्य सूप से समूतरे जोवनके लिए है, किन्तु इनके विक्ासमं वेलं से 
सीधी, प्रत्यक्ष ओर अमूल्य सहायता मिलती है । यदि ये केवल व्यक्ति ही के जीवन 
मे नर्ही, वल्कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्रष्टरीय जीवन में भी, जहां कि आज वेर-विरोधों 
को प्रदृत्तियां बहुत अधिक बरूवती हो फो हर दै, अधिक प्रचित किए जा सकं तो 
हमारे इस पीडित जगत मे जोवन अधिक सुखकर हो जायगा ओर जगत्‌ को आज जिस 
मेल-भिखाप ओर सहाद को बहुत अधिक आवश्यकता है उसक्ते आने कौ अधिक 
सम्भावना हो जा सकती है । 


इनसे भी अधिक महत्व को चीज है अनृक्शासन, आज्ञापारन ओर व्यवस्था का 
अभ्यास तथा दर मं मिरु कर काम करने का अभ्यासो कड वलो के किप्‌ आव- 
ग्यक रहते है । क्योकि इन अन्यासों के चिना सफरता का मिखना अनिशि या 
असम्भव होता है। जीवन में, विशेषतः रष्टरीय जोवन में देसे कितने हौ काय 
ह जिने सफलता के किए, सवषं में विजय के किए, या अपने लन्य की पूति के 
ङिएु सामूहिक कार्यं मेँ नेतृत्व कर सकने ओर नेता की आकज्ञाका पालन कर सकने 
की क्षमता आवश्यक होती है। नेता या कक्षान का कार्य, उसके नेनृत्व का बल ओर 
कोर, अदेश देने को उसकी योग्यता ओर उसके अनुयायियों का उसमे विश्वास 
ओर उनका तत्पर आक्षापाखन, गे चीजें समर प्रकार के सामूहिक काया या उध्ोगों 
के किएु बहुत अधिक्र महत्व की्द। किन्तु, एसे रोग बहुत कम होत दै जो स्वयं 
वृखरों के साथ एक मन ओर एक शरीर हो आङ्ञापारन तथा काम करने का अभ्यास 
डारे बिना इन गुणों का विकसि करस्के। शिक्षण की एेसी कटोरता, अनुशासन 
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ओर आक्ञापारून की यह आदृत वैयक्तक स्वाधीनता से असंगत नहो, वर्क प्रायः 
वह॒ उसके उचित उपयोग के लिए अनिवरायं श्रत्तं होती ह, जिस प्रकार कि नियम 
व्यवस्था स्वापीनता से अस्रगत नहीं वरच्‌ स्वाधोनता के उचित उपयोग के छिषए तथा 
उसकी रश्वा ओर दीर्घ-जीवन तक के किर भी आवभ्यङहोतीदै। हर प्रकार के 
ससम्मिखित कायं मँ यह नियम अपरिहार्य है, ख्यताच का मेर आवध्यक्र होता दै, 
एसो संगीतगोष्ठी का को$ सफरूता प्राक्त नहो हो सकती जिसमे गाने-बजाने वाला 
प्रत्येक उ्यक्ति अपनी-भपनी मोज के अनुघ्तार गवि बजा्रे ओर अपने नायक के निरदं 
को मानने से इन्कार करे । आध्यात्मिक विषयों मं भो यहो नियम ठीक बेखता दे, 
जो साधक गुर्‌ के पथप्रदक्षन को अवहेलना करता है ओर नौसिखिए को अरिश्चित 
ररणाओं को अभिक पसन्द करता है वह ठोकरों से नहं बच सकता ओर न उन दुःसंकटों 
से हो बच पाता है जो बहुधा आध्यात्मिक सिद्धिके पथ को सव्र ओर सेवातमं घेरे 
रहत ई । 

चेले से मिलने वाटे शिक्षण स जो अन्य खाभ उराएु जा सकत उनका उल्लेख 
करने या राष्ट्रीय जोवन मं उनको उपयोगिता पर विचार करने की मुम आवश्यकता 
नहो, जो कुछ मैने ऊपर कहा है वह पर्या है । खर, कम-ते-कम हमा जसे स्कृरों मे 
ओरं विश्ववि प्राखयों मे अव वे-कूदों का एक सर्वसम्मत ओर अनिवार्य स्थान है, इसका 
कारण यहदहै किमनको उचो सेउचो ओर पूरणं से पूणं शिक्चाभी शारीरिक शिक्षण 
के प्रिना अधूरी दहतो है । उपर म॑नेजो गुग बताए ह वे जहां बिल्कुरदही नहं 
या अपर्याप्त मात्रा मे हौं वहां दृद वैयक्तिक संकल्प या रष्टय सकल्य से भी उनका 
निर्माण क्रिया जा सकता है, किन्तु उनकै विकास मे वेल-कृदों से जो सहायता मिरी 
है वह बहत सीधी ओर प्रयक्ष है, ओर किंसो भी प्रकार नगण्य नहीं। हमा 
आध्रममें इन पर जो ध्यान दिया जाता दै उसके समथन कै छ्िएु यह प्याक्त कारण 
षै, ओर यथपि अन्य कारण भी ई, उनका यह वर्णन करने को आवभ्यकता 
नहीं । हमारे राष्ट्रीय जीवन के छि इनका क्या महत्व है ओर उनसे उत्पन्न या 
विकसित होने वारे गुणों को क्या आवभ्यकता है, यहां मुभे इतने ही से मतलब हे । 
जिस राष्ट मे ये गुण अति प्रचुर मात्रा मं हों, वह राष्ट विजय, सफरता ओर 
महानता के किए सवते अधिकं शक्तिशाखो हो सकता है, ओर साथ ही मानव जाति 
की जिस एकता ओर अधिक सामजस्यवू्ण॒विश्व-च्यवस्था को ओर हम मानवता कं 
भविष्य फे छप आश्षाभरी दृशि से दख रहे रै उसके निर्माण मै भी वह सव्रसे अधिक 
समथ योग-दान दे सकता है । 
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चप्रमर्‌ व्रम 
८ श्री अरविन्द की कविता का अनुवाद ) 


प्यार किया होता यदि तुमसे 

क्योकि तिहारा गात सुवणः 
हृदय बसाया होता तेर 

वदन- सुमन गुलाबी वर. 


या केशों की चमक-दमक तव 

मशि- मुक्ता-- त्राभा-- ह्री, 
तो संभव था मम प्रेम-मरिनाश, 

पुन्दर रूपिणि हे नारी! 


प्य।र्‌ किया ह्येता यदि तेरे 
पुण्य शील यौवन के जन्य, 
स्नेह-स्निग्ध तव कोमल वाणी 
सत्य-परायण॒ता तव॒ धन्य, 


तेरी विगलित करठ्रा-पारा, 

कोमल हृदया टे नारी 
तो संमव था कर पीला काल 

ग्रस लेवे प्रीति हमारी । 


प्यार किया ह तुभ से सचमुच 

तेरे अपे के कारण, 
फ़ांस लिया हैँ तुभ को सचमुच 

तपने श्रपे से कण कणु ; 


रमर अमर बिच नाता जोडा, 

परित्तन से हृश्रा तीत; 
सवर प्रकार से अरव प्रस्तुत हं 

कल बरला प्र पाने जीत। 


( श्री रामकृष्ण ) 
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एकक नारक-- 


भविष्य की ओर 


| एक एकाकी नाटक जो किती मी दशमे वहां कौ रीति-नीति के अनुसार 
व्यीरे मे धोडा-ता परित्तैन करके खेला जा मक्ता हे ।] 


| । 
पत्रः 
वह ( महिला ) 
@ 
फषि चित्रकार 
पारदश्षी गायिका सहेली 
@ [| 


[पदां उटता है । वह अपनी साथ की पटरी एक सहली के साथ आसपास सोफोपर बेटी है ।] 

वह तम ने बडा अच्छा क्रिया जो इतने समयके वाद्‌ तुम मुभ से मिलने 
जार्यी------1 में तो समती थी कि तुम मुभे भूल ही गयी । 

सहेली-बिलकुरु नहीं, पर मुम तुम्हारा कोर पता ही नहीं था ओर न यष्टी मालूम 
था कि कहां तुम्हारा पता मि सकताहै। अनर जब किमे तम्हे फिरसे देख रही 
ह, कितना आश्वयेहोरहा है सुभे! तम ओर विवाहिता ?..- कितनी विचित्र 
वातै! मुभे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता! 

वह-- स्वय मुभे भी इस चात पर विश्वास करने मे करिनाई होती हे । 

तहेली- मे जानती है. ` कितने व्यंग के साथ तुम विवाह को““न्यय भर 
उत्पादन को स्योग-समितिः कहा करती भी, यह मुमे याद है ; ओर फिर यह भो 
याद्‌ है कि उन सब चीजों कं रिण तुम्हरे मन में कितनी धृणा थी जो मानव-पशुता को, 
मनुष्य में रहने वले पशु को प्रदरित करती है । वह भाव-भंगी भी खूब याद है जिस 
से तुम कष्टा करती : हम स्तनधारी पशु न बनें... । 

वह--हां, भुमेः बराबर ही प्रचरित विचारों ओर सामाजिक प्रथाओं की खि 
उड़ाने मँ मजा मिरुताथा। पर तुम्हे न्याय कं खातिर यह बात तो स्वीकार 
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करनी ही होगो कि मेने कभी सच्चे प्रेम के विरुद कोई बात न्ह कष्ट, उस प्रेम कं 
विरुद जो एक गभीर आंतर साख्य कं कारण उत्पन्न होता है ओर जो अपने साथ 
विचासे ओर अभीप्साओं की समानता, तदरपता रे आताहे। म बराबर ही एक 
ठेसे महान्‌ प्रेम मे हिस्सा बंटानेका स्वप्र देखा करती थो जो सब प्रकार कौ पाशविक 
क्रियाओं से खालीष्टो, एक रेसी चीज हो जो उस महान्‌ प्रेम कोस्थूल रूपम 
प्रकर कर सके जो सभी जगतों कं मूर मे विद्यमानहै। इसो स्वमकं कारण मेरा 
विवाह संभव हभ दै । परन्त॒ मेरा अनुभव उतना खकर नहो रहा । मेने प्यार 
क्रया रै, बदुत अधिक बही सच्चाई ओर तीव्रता के साथ, परन्त॒ बदरे म मेरे प्रमने 
वह चोज नहं पायी जिस की उसने अद्ाकीथी ----- । 


सहली -- मेरी विचारी सहेलटी ! 

पह ओह ! मे यह सव तुमसे इसलिये नहो कह रहो द कि तुम इस क लिय 
हमददीं ओर दया दिखाओ । मद्या कौ पात्र नहीं ह ; अभी यह ससार जेसा है 
उसमें मरे स्वम्न का कायतः पूरा होना सभव नहों। इस कं संभव होनेक चखियि 
मानव-प्रृति को बहत कु परिवर्तित होना होगा ! जो हो, मेरे पतिदेव ओर मे, 
हम दोनों बड़ अच्छे सथो रैः यथपि यह बात हम दोनों को अपने-अपने स्थान में 
एकदम शक दृसरे से प्रथक्‌, बिलकुर अकेखा-अकंला अनुभव करने मेँ भी वाधा नहो 
देती । पारस्परिक आद्र-भाव ओर पक दस को दी हुर॑स्वतंत्रता एक प्रकार का 
सामंजस्य उत्पन्न करती है जो जीवन को बिलकुरु सहज-सरल-काम चाड वना देती 
है; पर क्या यष्टो ख्ख ?--.--- 

सहेली बहतो कं चि तो ज्ञायद्‌ यही ख्ख है । 

वरह सच दहै, पर कभी-कमी-कभो मै अपने जीवन को कितना खारी-खाखी 
अनुभव करती हं ! संभवतः इसके खारीपन को भरने क स्यि हयी ने अपने 
आप को पणू से ओर परौ सच्चा के साथ उस अद्यत कार्यं मे दुःखी मनुष्यों 
को सहायता करने, उन्हे अपनी क्षमताओं के व्रति, अपने सच्चे कल्य के प्रति ओर 
अपने अन्तिम रू्पातर के प्रति जागृत करने के कायं मे नियुक्तं कर दिया हे ओंर यह 
कायं मुभे अत्यन्त प्रिय ह । 

सहली - म॑ देख रहो हं कोई साभान्य नहीं, कोई महान चीज तुम्हरे जीवन को 
परिचाङिति कर रही है । परन्तु म यह नषा जानती कि वह किस तरह की चीज 
ओर इस क्रारण बह मुभे वर्क रहस्यपूणां मालुम हो रही ३ । 

वह -निस्सदेह, तुम्हे जरा समभाकर कमे की जरूरत १. । मं विस्तारके साथ 
तुमसे बात करूगी, पर उस्म समय र्गेगा। अच्छा, अगर मे तम्हरि घर पर 
आड ? क्या कहती टो ? 
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सहेली--यष्ट तौ बी अच्छो बात है, इससे अधिक खुशी की बात 
मेरेरगरिओरक्याहो सकती} पर तुम क्ब आ रहीष्टो? आज दही न! 


वह-- हा, बदी खुशी से। मुभे रोगो को वष्ट अपूं शिक्षा बताने मं बहुत 
अधिक प्रसन्नता होती है जो हमारे जीवन को परिचालिति ओर हमि संकल्प को 
संचारित करती है । अभी इस समय मुभ ङ छोरी-मोी चीजों को जचा कर 
रख देना है जिसमे मेरे पति जब प्रूनकर वापस आवें तब प्रत्येक ची तयार पाये । 
ओर जेते ही वह अपने कामम लग जायगे वते ही मै बाहरजा सकंगी ओर फिरै 
आकर तमसे पिख्गी ।..-..-.- 


सहला - बहुत अच्छा, नमस्कार, जल्दी आना । 


[ वह अपनी सहेर के साथ पदं कं पी दरवाजे तक जाती है । फिर वह पीले 
लौट कर लिखने की मेज के पास आती है, कु कागजों ओर पुस्तकों ओर लिखने क 
लिय जरूरी सामानों को यथास्थान ठीक से सजाकर रखती हे। एक एूरदान 
मं कुछ फर रखकर वह उसे मेज पर रखती हे ओर फिर चारों ओर नजर दौडाकर 
यह देखती ह कि कीं कोई चीज दूट तो नहीं गयो ह । उसी समय दरवाजे क॒ ताले 
म॑ एक कुञ्ज धूम जाती ह । ] 


वह वह आ गये। (कविप्ररेश करते, वह बड प्रेम के साथ उनके समीप 
चरी जाती ह । ) क्यों, सर अच्छो दई तो ? ` 


कति--८ अन्यमनस्क भाव से ) हां, धन्यवाद । ( वह अपनी टोपी एक ऊरी 
पर रख देते है । मेने अपनी कविता की अन्तिम पक्तिपारखीह। टहर्ते सम्य दही 
वह पंक्ति मेरे मनम आ गई थो। निश्चयदही खुली हवा मे थोडा घूमने फिरने से 
अन्तःप्ररणा प्राप्त करने मेँ सहायता भिल्ती ह । हा, मे समभा ह, उस तरह यह 
बिर्छुर ठीक होगा, मँ जयगान के साथ, विजय-मंत्र के साथ, उस मनुष्य के गोरव-गान 
कं साथ समाप्त कर रहा हं जो विकसित हो चुका हे ओर जो अपने मूख को चेतना कं 
साथ-साथ उन सब चोजों का, जिन्हे प्राप्त करने मे वह समथ है पूरा-पूरा ज्ञान ओर 
उन्हे प्रास्त करने की शक्ति पा चुका ह; म उसका वर्णान इस प्रकार कर रष्टा हं कि वह 
मिलन की खखद्‌ ज्योति के अन्दर पार्थिव अमरत्व की विजय की ओर अग्रसर हो रहा 
है । यह बढ़ी टी उन्द्र कविता होगी ओर वास्तव मँ सार्दभोमिक होगी, क्यों ठीक है 
न १ अव वह समय आ गया है जब कला को अव ओर कुरूपता ओर पराजय की 
स्याख्या--चित्रण नीं रहना चाहिये. .  ---कितने आनंद का वह दिन शोगा जव 
काव्य, चित्रकला, संगीत आदि केवल सोदर्य, विजय ओर आनंद को्ी 
अभिव्यक्त करी भोर इस तरह उस मार्गको स्रुदेगे जो भावी सिदधियोंकी 
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ओर, उस जगत्‌ कै आगमन को ओर छे जाता है जिसमे मिध्यापन ओर दुःख 
क्ट, कुरूपता ओर मृत्यु के लिप अप्र को स्थान नहों रहं जायगा ---ˆ। परंतु 
इस बोच, अभी भी कंसी-कंसो विपदाए , कितना अधिक दुःखः-कषट ओर ॒शोक- 
संताप ओर कड़आ सूनापन मनुष्य के किप तेयार दै! बदी भयंकर स्थिति है! 
प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना बोभदै, ओर चहि वह उसे स्वीकार करेया न 
करे, उसे वह वहन करने फे कयि बाध्य है। (८ वह अपने विचारोंमे इब 
जाते द । ) 

वह-; प्रमपू्कं समोप आकर उनको बाहोपर अपना हाय रखती इई ) आद, 
चस, काम शुरू कर दौजिये, अप जानते हीह किं उदासी वृर करनेकै खयि यह सव 
से अच्छा उपायै । में आपको आपकी अंतश्भैरणाके हवे कर दगी। सैन 
अपनी सेली ते वादा कियाथाकि अज्म उसके पास जाऊंगी ओर तीसरा पहर 
उसी के साथ विताञ्गी ओर उसे थोडो-सी वह अपूर्वं शिक्षा खनाञंगी जो ह्मि 
जीवन को परिचाखिति करतीरै। हम निश्रयही उन प्रषटोका कुछ अक्षा एक 
साथ पढृगीजो गभीर स्यसे भरेद्ुए ईदै। उन सब चीजों पर मनन करना हम 
दोनों कं लिये बड़ा आनंददायौ है । बे रेसी चीजें है ज बहुत से लोगों के विचारों 
को पर्ट देगो- न्ह १ रोगों का यह ष्क विश्वास दहै कि स्यां कवर साज-बाज, 
कपडे-रत्त ओर गहनो को बातें करनेमें ही षटु होती ईै। साधारण तौरपर यह 
ठोक भी है), अधिकांश ओरतें कम-से-कम उपर से देखने म, वषो ओदो होती ई ! 
क्योंकि, अधिकांश क्षेश्रों मेँ यह ओदछापन अपने पीते एक भारी हृदय को छिपा 
रखता है, अत्यंत असतुष्ट जीवन कं उपर यह एक पदँ का काम करता है) विचारी 
ओरते, मेँ एेसी बहतो को जानती हं जो सचमुच मँ द्या की पात्री है । 


कवि--तम बिखकुर ठीक कहती हो 1 ओरते बड़ी दया की पात्र ई, प्रायः सब- 
की सव संरक्षता की अयेश्चा रखती ई ओर उन नन्ही -नन्हों कमजोर डोंगियो कौ तरह 
ह जिनको कि तूफान मे आश्रय ग्रहण करनेकं लिपि बंदुरगाष्ट नर्हा । अधिकांश 
ओरतों को वह शिक्षा नहो प्राप्च होती जा उन्दँ अपनो रक्षा करना सिख । 

वह--बिल डल सच है ; इसके अतिरिक्त उन म॑ जो सब से अधिक शक्तिदारी 
हती है उन्हे मो रक्षक तरेम की, एक पेसी शक्ति को गहरी आवश्यकता होती है जो 
उनके चल्यि सर्वसम्थ हो ओर जिसने अपनी खखदायी मिटास से उन्हें उपर से ओर 
चारों ओरसे धेररखादहो। इसी चीज को वह प्रेम के अद्र खोजती है ओर जब 
वह उसे सोभाग्यवश पा जातीदहै तत्र बहौ उसे जीवन मे एक प्रकार का विश्वास 
प्रदान करती है ओर उसके सामने सब प्रकार की आद्नाओं का दरवाजा खोर देती 
है। उसके बिना यह जोवन उसके छियि एक उस्र रेगिस्तान होतादहैजो स्वयं 


जता ह ओर हृदय को खा देता  । 
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कवि -ओह ! कितने अच्छेठंग से तुमये सारी बाते कष रहीष्टो, तुम उस 
व्यक्ति को तरह इन्हे कष र्ट हयो जिसने स्वयं बद्ो तीव्रता के साथ न्ट अनुभव 
कियाष्टो। मं अपनौ दूसरी पुस्तक के ल्य इन्हे छिस रखुंगा जो स्त्रियो की 
शिक्षा के विषय पर होगी । यहुत अच्छा, अवर मं अपना काम आरम्भ करता हं । 

वह--ठीक ह, अव्र मे जाती ह, नमस्कार । ८ वह एक पुस्तक रेती हे ओर 
ब्र चली जाती है । ) 

कषरि-( वष्ट अपनी मेज पर वै ओर अपने काम की सभी चोजों को वहां 
तयार देख रहे 1 ) बराबर वहो प्रेमिर ओर दयाल सावधानी । अपनो सावधानी 
ओर दयालुता से वह कभी च्युत नष्ट होती । जब यँ उसको ओर ताकता ह, तब 
सुक पेसा मालूम होता हे मानो म एक ज्योति देख रहा ह, इतनो अधिक बुद्धिमत्ता 
ओर दयालुता उस से विकर्णं होतो रै ओर उन सव्र लोगों पर छायो रतो हे जो 
उते धेर र्ते है ओर जिन्हे वह विद्रारुतर क्षितिजोंकी ओरणे जातीहै। रँ 
उसकं गुणों पर मुग्ध, मेरे हृदय मँ उसके ख्यि बडा गहरा आद्र-भाव 
परंतु यह सव प्रेम नही ह.-.--प्रेम ! कसासख्प्रहे! क्या कमो वह सत्य साबित 
होगा † ( एक अत्यंत छन्दर श्वर मे गायी ह॑ एक राग खनायो पडती ह । कवि 
तेजो से उस्ते है ओर सुखे जंगले के पास चके जाते ई । ) कितना अदभुत स्वर है! 
जब तक पूरी राग समाप्त नटीं हो जाती तत्र तक चुपचाप सुनते हं। एक लम्बी 
सांस खोँच कर वह अपनो मेज पर जाने वले ष्टौ है कि दुरवाज पर कोई धक्का देता 
ह । ) कौन है? (वह दरवाजा खोरने कं खमि जाते ई, चिन्रकार प्रत्र 
करते ह । ) 

कबि--भो, आप ई ! नमस्कार जनाब ! किंस शुभ कारण से आप का पधारना 
दुआ ¶ 

चित्रकार--आपसे कुछ बातं करनी थोँ। आपकी प्ली से युखाकात हुई 
थो ओर उन्दने मुभे बतलाया कि आप अपने मंदिर में हो विराजमाने द । इसी छियि 
मे आ उपस्थित इजा । 


कषि--यहतो बड़ी ही अच्छो बात दह। तब आदये ओर आप जिसे. मदिर" 
कहते ई, उसमे अपना आसन ग्रहण कीज्यि ओर जो कुछ नाना है उसे खनाहये । 
अग्र बहुत देर तकर प्रतोक्षा मत कराद्ये। क्या चिक्रकारी कं विष्य में को 
चात ह! 

चित्रकार- नहीं, चित्रकारी तो ठीक ही चल ही रहौ हे, उसके विषय मँ किसी 
दूसरे ममय आप से बाते करूगा ! आज तो संगीत का प्रसंग हे । (कवि चोकन्ने 
हो जाते!) कर श्यामकोमित्रोंकौ एक पाटी थी ओर वहां मेने क्छाकी एक 
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सची मर्म॑ज्ञा महिका का संगोत खना जो संभवतः आपको ही पड़ोसिनहे। (८ कवि 
एक रेसा हाव-भाव दिखाते ई जिस से आश्चर्य ओर उत्कता प्रकट होती है । ) क्या 
आप उन्हुं जानते ई १ 

कवि-- नहो, पर मँ प्रायः ही यहां से उन का गाना सनता हं । उनका कण्टस्वर 
तो अनुपम ह, रेखा है कि मेरो सत्ता के एक-एक रेशे को भ॑कृत कर देता ह । जव 
सब से पहरे वह मेरे कानां मँ पला था तभो से वह मुक बडा परिचित माटूम इजा 
था, एक अत्यन्त प्राचोन काल को प्रतिध्वनि प्रतीत हुजाथा। इधर रगभग छः 
महीनों से मै उस कण्ठस््र को खन रहा हं ओर वह एक प्रकार से मेरे काम का बडा 
ही अनुकूल अग बन गया ह । बहुन वार मुभे इच्छा हुई कि जिस व्यक्ति के पास 
इतना खन्दर यंत्र ह उसकं साथ जान-पहचान करना चाहिपरे । 

चित्रकार--यह तो बी खन्द्र बात हं । हां, तौ करु शाम को उस युवती महिला 
से मेरी जान-पहचान हुई ओर वह बहुत अच्छी माम होती ईह । हम दोनों ने काफी देर 
तक बात्चोत की ओर बातचोत क सिरुसिरे मे उन्होँं ने आप के काव्य की बही प्रहंसा 
की--यह स्पष्ट था कि अपने परिवार म उनका अपना को$ नहो दै, वह एकदम 
अकेलो है, उन्हे अपने जीवन-निर्वाह के किए अपने उपर ही निर्भर करना पडता है ओर 
कभो-क्भो उन्हे काफी कठिनादयो का सामना करना पडता है इत्यादि । उनकी 
बडी इच्छाहै कि वह किसी 'कन्सरटः भावुक सगीत मंडरो मे श्चामिर हो जायें । 
उस समय तुरत मुभे आपको ओर आपक्रे विभिन परिचय सम्बन्धो को याद्‌ हो आयो । 
यह तो सभो जानते ई कि आप स्वभावतः ही सवर को अनुगहित कत्ते ई; मैने स्वतः 
यह भार अपने उपर जिया है कि मेउनके विषयमे आपते बातें करूगा ओर 
आपसे कटुगा कि आप कछ प्रसिद्ध सगोतश्ञों ओर गोत-रेखकों के साथ उनका 
परिचय करा दे । इसोख्ि मे आया हू । 

कवि--बहुत अच्छा । मेँ अयन्त प्रसन्नता के साथ उनके काये में र्ग जाऊंगा । 
तब "आप दोनों ने क्या योजना तयार को है ! 

चित्रकार-यह वातत को थो कि अगर आप रजीहों तो सैं तुरत उन्हें 
बुरे चरा जाङ़ंगा--उनक घर बहुत वृर नां है--भोए अप के पास ठे आङंगा 
जिसमे आप दोनों एक दूसर से परिचित हो जायं । 

कवि--बिलकुल ठीक है । जादे ओर उन्हे ठे आदये। मैं प्रतीक्षामेंदं। 
( चित्रकार चके जाते है । ) 

कवि--८ वदी तेजी से इधर-उधर टषते हुए >) आश्चर्य, आऽ्चर्य........ संयोग 
नामको वास्तव मे कोई चोज न्ह; प्रत्येक बात ही किसी-न-किसी कारणं 
का फर होती है जिसपर हमारा कोष वदा नहों होता । आंतरिक सादुग्य बहुत 
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कुछ कर सकता दै, कोन जाने १ भै यह जाननेके लिपि व्यप्रहो रहा ह्र कि वह 
येत्र जितना छन्दुर शब्द उत्यन्न करता है, उतना खन्दर वह स्वयं भी है यानहं) 
अच्छा, वेआद्ी गये। ( दरवाजा केवर भिदा आथा, बाहरसे धक्रादेत ही 
खु जाता है ) । ओह ! कितनी खन्दर है वह ! 

८ पारदशी गायिका हसती दुर परमेश करती है, चित्रकार उसके पीले-पीे आत ई ।) 


चित्रकार-देवीजी ! यही मरे विख्यात कवि भिच्र ई॑ जिनकी आप इतनी अधिक 
प्रशंसा करती दै । 


कवि-मेरे खयि यह बदु प्रसन्नता की बात है कि आप ते मरो जान-पहचान हो गयी 
क्षौर मेँ अवर आप को यह बता सक्‌गा कि आप अपने गे क जिस स्र का व्यवहार 
इतनी अधिक करा के साथ करती है, उसका मेँ कितना बडा प्रशंसक हूं । 

गायिका--आापकी बी दपा है, महाश्रय, धन्यवाद । आशा दै, इतने ही 
मामूलो दिष्टाचार के साथ आने के लिय आपमुरक्षमा करेगे, करेगे तो? परत 
हम दोनों इतने नजदीकी पदोसी ई । आपका परिचय प्राक्च करने के परेष्टी से 
मे आप को जानती रहँ । मेने बहुत बार आपको अपने जंगके पर खड होकर मेरा 
गाना छनते दए देखा है । आरम्भ में जब आप तारो बजाकर दाः दिया करते तवर सुक 
जरा भी अच्छा नहीं रुगता था। म समफा करतीथी कि अप मेरी सिद्धी 


उदारे ्। 


कवि--कंसी भुर है यह ! मेरा तो उद्य बस होता था आपकी प्ररसा कश्ना 
ओर आप संगोत-कषा का जो मुभे आनंद देती उसके छिगे धन्यवाद्‌ जताना । 

चित्रकार--अब्र मेरा कर्लव्य पूरा हो गया, में-जातादहँं। मुम अपने चि्रोंके 
व्यापारी से मिलनाहै। ओह ! कितना शतान है वह! वह इस बहानेमुभःसे 
कुछ वाहियात चोज तेयार कराना चाहता दै कि यही आज-कल को रुचि दहै । 
परन्तु मे विरोध कर रहा ह । 

कवि--द्टी, विरोध करो, खूब बहादुरी के साथ बिरोध करो । आधुनिक रुचि 
की इस विकृति को, मिथ्यत्व के अंदर होते इए इस पतन को कभी प्रोत्साहित मत 
करो जो आज हमारे सभी साम्प्रदायिक रोगों की चेतना मे, मानव-कृतियां के सभी 
क्षेत्र मे करा हभा मार्म होता ह । 

रित्रकार्‌--बहुत अच्छा, मेरे मित्र, मेँ सत्य के पक्ष में युद्ध करनेके खियि पएक 
नये उत्साह से भर कर यषां से जा रहा हँ । नमस्कार । 

कवि श्रीर गायिका--नमस्कार । 


कपि-( सोफा कौ ओर इशारा करते हुए }-- छया कर बेट जादे । 
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गापिकः-( बेखकर ) तो आप को स्वीकार है कि आपक्छरोर्गोसे सुमे 
मिला देगे ओर उनके सामने गाने का प्रबंध कर देगे ! 

कमि निश्चय ह । यहां की हमारी सर्व्र ट संगीत-भंडण्याों मेँ से एक के संसालक 
मेरे मिम्रर भौर आपकी जेसी प्रतिभा उसमे आपके ल्यि सभी दरवाजे बकी 
आसानी से सुर जायगे । 

गायिका मे श्यि यह बहुत बडी सहायता होगी । इस के लिये अत्यन्त 
आभारी हरं । 

कि-- न्ह, नही, इसमे कृतज्ञ होने की कोश बात नहीं । ( बह आकर 
गायिका को बगल में बैठ जाते ई । ) काश, अगर आप यह जानतीं कि आपने मुभे 
कितना आनन्द दिया है... अगर आप जानती कि आपके मदुर कण्ठका स्वर 
ताल मेरे देनिक कार्यं का कितना आनन्ददायी साथी रहा है। आपके कारण मेने 
बहुत से न्द्र आओ)र छखप्रद्‌ घण्टे बितात्रे ई । ह, वास्तव मँ आभारो तो मुभे होना 
चाहिये । 

गायिका- -आपकी बड़ी कृपा है जो आप यह सव कह ररे ह! ८ वह अपने 
चारो ओर देखती हे, फिर कवि की ओर मुसङुराती हुई मुडती है!) यष्ट बडे 
आशयंको बातहै किं यहां की सभी चौजें भुङे इतनी परिचित माम हो रही 
षै, संभवतः स्वयं वस्तुः उतनी नष्टां जितनी कि वह हवा, वह्‌ वातावरण जिसने 
उन्हेषेर रग्ाहै। ता के क्पे क्षमा कौजियेगा, मे यहां फेसा अनुभव कर 
रही ह, मानोमे अपने धरमेंह, मुमेरेसाल्गरहादै मानो में बराबर ही यहां 
रही ह| मुके रेखा अभास ह्यो रदा है कि अप सव प्रकार का छख भूमे प्राप 
हो जायगा । 

कत्रि-- इससे सव्र से पह मुभे प्रसन्नता होगी । 

गाधि 7--( थो दैर चुप रहन के बाद ) एक मजेदार बात बताऊ मँ आपको । 
लगभग छः महीने इए, अग्रनो मांको मृत्यु के बाद मेँ इस शहर मं रहने सौग 
अपनो जोविका उपाजन कनको आश्ासे आयो; मुभे क्‌ छटे-खछोरे कम्य 
मसे किसो एकको पसद्‌ करनाथा ओर प्रत्येके ही ऊख खविधाषं ओर ङ 
अष्टविधा थोँ। यहा, इस्त मकान कै जिस कमरको मेने भाद्यर लिया है बह 
किसी दूसो कमरे से अधिक अच्छा नहीं है, परन्तु मंएक प्रकारसे इस संबोधि के 
द्वारा इसे रेने के रि प्रेरित हष थो कि मे यहां ख्खो होऊ गी, यहां वदी शुभ वस्तुणु 
मेरो प्रतीक्षा कर रहो है ` आश्चय, नहो ! 

कपि-(कढ सोचते इए) आचय, ह] आन्चयं हे. .. - -(स्वगत) क्या यह कोई 
आंतरिक सादृश्य है ?.-- . कौन जाने १ (गायिका से) आप देखती ई, यड मी एक 
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विचित्र बत है कि जब ते र्मैने रोज आपका कट्स्वर छनना आरम्म किया है तब से 
मे बहुत अधिक शाति ओर सतोप का अनुभव करता हं ओर आपसे मिलने की 
मुभ बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी । 

ग।धिक/ ओर मै अपको केवल एक लेखक के सपमे जानती थी मिस क) 
प्रतिमा के ल्यि मेरे मन मँ बडा आदुर-भाव था ओर सभ इस बात की 
जरा भी आश्चा नहीं थी कि मं कसी दिन आपसे मिट सकंगी। 
जोवन में एेसो बहुत सौ बाति होती ई॑जो अत्यन्तं अरोकिक भौर रहस्यमय होती 
है... . - रहस्यमय संभवतः केवट दसो कारण कि हम उनके कारणों को नष्टं जानत, 
अन्यथा प्रस्येक यात हौ बदी सोधी आर स्वभाविक मालम ्टोती । यही देखिये न, 
भी इस सम्य एक प्रकार के आराम ओर शाति फे स्पा का अनुभव कर रही ट ओर 
उससे अपने को छरश्चित अनुभव करती रै । काश, आप केवल इतना ष्टो जानत 
कि मुभे सरक्षण ओर प्रोत्साहन फी कितनी अधिक आवश्यकता १------) जा अनाथ 
वारिका निस्खहाय है, संरक्षणष्टोन दै, एकदम अकैलो अपनी जोविका कमाने के खयि 
वाध्य ‰, जो किसो पसे आदमी को नहीं जानती जो उसे उसके सघर्पाः मे सहायता 
प्रदान कर सके, उसके लिये जोवन बदा ही कठिन है । परन्तु अब आपसे मिरने के 
बाद म॑ यष अनुभव कर रहो हं कि मेरी सारी कर्टिनायां दूर हो जायंगो । 

केवि-आप विश्वास रखिय, आपकी सहायता कै स्यि जो कुं करना मरे लिय 
सभव होगा वह सव करूग।। यह तो हमारा कर्तव्य है ओर यह बडे आनन्द को 
भो वातै कि हम जप जेसी कराविद्‌ आौर मिखा कै ङ्गं उपयोगो बने । 

गाविका--(सहसा सहज प्ररणा से उनका हाथ अपने हाथ मं छेकर) धन्यवाद । 
भे अनुभव कर रहो ह माना हम दोनों बराबर हो इस तरह, आस्पाक्त, ब्रंडा करते हं 
ओर हम मित्रै, पुराने मित्र... हम मिन्रहेन! 

कवि--(गभीरता पूवक) हो, सच्च दिर से । 


गायिका--में यहां इतने आराम ओंर निस्चिता का अनुभव कर हीह किम 
सव प्रकार को साप्राजिक रीति्यां भूल रहो रै! ओर अ तो अरिषट्ता को हद षी टो 


गयी, मुभे नींद की एक दुदेम आवश्यकता ने अभिभूत कर ल्या! कितने लम्ब 
सम॑य से धर पर मुभ अच्छ) नींद्‌ नहीं होती, मँ एक प्रकार की बेचनी अनुभव करती 
है, रेखा गता है मानो कुछ अद्भ्य शत्र मरौ ओर दि खगाय व्ैठे है ओर मु हानि 
पटुचाना चाहते है । में वह शांति पानेमं असमथ होती हं जो मुभे स्वास्थ्यकर 
विश्वाम प्रदान करती । पर यहां, मुभे रेसा भान हो रहा है कि एक सजीव ल्बादे को 
जेसी कोई ग्म ओर मजमूत चोज मुम घेरे दए रै ओर नीद धौरे धौरि मुभे अभिभूत 
करती जा रही है । 
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कबि--प्रमपूणा दृष्टि से उनकी ओर देखते दुषु) केट जाइये यषा, हस गद पर । 
पूणस्य से निश्चित रहिये, कोई चीज आपको कष्ट नहीं पटुवा सकती । विशेषकर 
आचार, रीति-नीति, प्रथा-प्रचलन का तो क्षण भरके खियि भी कोह वि्चारनकरेः; ष 
फेसी बेदिर्यां ई जिनका कोर मूल्य नहो, मनुप्य ने मनुष्य की विपत्ति के रिय षौ इनकी 
रचना की है । 

गाधिका--मुमे नोद की बदी आवग्यकताहै। मेरे सिर में बरावर पीडा रहती 
है जो मुभे बहुत तकरीफ देतीहै। में जल्दौःसे-जल्दी परिणाम तक पटुचने कै ल्यि 
किन परिश्रम करती रष्ौह ओर इस तरह ने अपने दिमाग को -बहूत अधिक थका 
दिया है । 

केप-- (वदी उत्खकता से) क्या आप मुभे मोका देगी ?.----- मँ समता ह, 
म आसानी से आपको आराम दे सकता हू । (वह अपना हाथ गायिका कै ललाट 
पर कष बार फोरते है, फिर उसे उसके माथे पर कुछ देर रखते है । गायिका गदी पर 
छट है, अव्र आराम ओर प्रसन्नता के भाव के साथ सोने के लियि आंखे बन्द कर रेती 
| ।) 

गापिक।--(आधी नींद मे) अब सव कुछ ठीक है, अव कोष पीठा नही------मे 
कितना छख अनुभव करती हू ! 

करि-- (वह गद को इस तरह लगा देते ई कि वह आराम से लेट सके ओर फिर 
उसकी बगल मे बेढ जाते ई ओर उसके हाथ अपने हाथो मँ ठे रेते ई-- स्वगत) 
बिचारी ख्ड़को, इतन खन्दरी ओर इतनी अखहाय ! 

गापिक्रा-( नीद में बोरती है >) कितना खन्दर ! 

कवि--( बड़ मीरे स्वर मे) क्या छन्दर है ! 

गायिका--( सोयो इर हो ) आपक्रे चारों ओर,, नीरी ज्योति... ---यह एक 
सजीव ओर ज्योतिर्मयो नोलमणि को तरह है ; यह मेरे चारो ओर भीहै; इसोसे 
सु शक्ति मिल रहो है । यहो मेरो रक्षा कर रही है, हां, उनिधित संरक्षण प्रदान कर 
रहो है------कोई भी हानिकारक चीज अव्र मरे पास नहीं आ सकती । बड़ आनंद के 
साथ >) कितना छन्दर है यह नोखा रंग जिसने आपको वेर रखा है ! 

कवि--जव आपको आराम भिर रहा है तब आप चुपचाप सो जाये, कोर चीज 
मत देखिये । 

गायिका--(दृरसे आते इए ज्से)मेसोरीरह।मेसोरही हं । ओह ! कितनी 
शाति है ! कितना आराम है ! 

कवि--८ प्रेमपूप्रैक उसकी ओर देखते इए ) षा, सो जाओ, प्यारी रडकी, 
एसो नीद सोओ जो स्वस्थ बनाती है । जीवन में काफी कठिनाहयां केखनी पढ़ी ह तुम्हें 
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तम्हे विश्राम की बड़ी आवश्यकता है । ( एक मुहृन्तं चुप रहकर >) अपने-आप को 
धोखा देनेकोचेष्टा करनेसे क्ष्या राभ? हसे स्वीकार करनाष्टी शोगा; जिस तरह 
इसकी वाणी मेरो खमस्त सत्ता मँ सिष्टरन पेदा कर देती थी ठीक उसी तर उसका 
लामीप्य भी मेरे अन्दर एक प्रकारका रशत आर गभीर आनन्द भर रहाहै। 
हस समय वह यहाँ मौजूद ॐ, सोयी दै, मेरे संरक्षण मँ ह, यह उसकी पहली 
सज्ञान निद्राहै। इसकी निर्भरता मेरे छियि एक दायित्व की सखशिकररहीरै, रेसे 
दायित्व की जोमेरे ख्यिवडाहो मधुर ष्टोगा। परन्तु उसकाक्या ्टोगा जिसके 
साथ रने विवाहं किया है! भै जानता दहः वह खवर ओर समथ ई; 
मे जानता ह. बहुत दिन पे टौ उसे यह पता र्ग गया था कि भँ उसे एक साथी 
से अधिक प्यार नरह करना; वह भी उतने से सन्तुष्ट नटीं रह सकती; उस्रके 
प्रेम का ममंस्थान अमी तक अद्गृता ही रह गयाहै। फिर भो उसके प्रति भी 
मेरी जिम्बेदारियां ई । भलाक्से मे उससे करर कि मेरो सारी सत्ता दूसरे के 
उपर केन्द्रित हो गयोहै? ओर फिर भीमे कपट नहों कर सकता; मिथ्यापन ही 
एकमाश्र पाप है । इसके अतिरिक्त यह विरकुर निरर्थक सावित होगा ; उसको जसो 
नारी को धोखा नही दिया जा स्कता। ओह! जीवन कितनी बार बडा 
निर्देयी ठो जाता है ! 

गाधिका--८ अमी तक सोयो है, करवट वदृरुती रै ओर अपना हाथ उनके हाथ 
पर रख देतो दै।) में खखी ह... -खसी--( वह ब्राखोचिन निभेरता कै साथ 
अपना सिर कवि की गोदी मेँ रख देती है । ) 

कबि-- प्यारी रुकी ! क्या करू मे ! 

( वह विवा में इतरे दए बहुत देर तक उसकी ओर ताक्ते ह । गायिका एक 
दीधे निःश्वास छोडती है ; अंगडाई ठेती है ओर जग जाती है । ) 

गायिका--( आश्चयं के साथ अपने चारों ओर देखतो दुई ) सुक नीद इर... 
कितनी अच्छी नींद हुई मुभे ! अपने जीवन मँ कभी एेसी नोद्‌ मुक नो इई । 

कवि--यह बदु प्रसन्नता कौ बात है । 

गापिका--८ प्रमपूणं दृ्टि से कवि को ओर देखती इह ) देखिये न, जिस ज्योति 
ने आपको घेर रखा था ओर जो मेरे उपर तक फेरी दई्थी वह ुफे पुष 
कर रही थो ओर मेरा संरक्षण भी ; वह्‌ इतनी खन्द्र थी, इतनी आनन्ददायिनी थी ! 
अध्व जग जानेपर भी मै उसे अपने चारो ओर अनुभव कर रही हूँ । 

कृति -निस्सदेह, वह अब्र भो आप के चारों ओर है । क्या आज पषरे-प्टक ही 
आप ने रंगीन ज्योति देखी है ¶ 

गापिका- सुभे यादहै, कभी-कभी मैने रोगों के चारों ओर रंगीन ज्योति 
देखी ड ओर कभी-कभी रंगीन ङ्ासा-सा देखा है । परन्तु आप की ज्योति की 
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तरहं॑खन्दर ज्योति मैने पे कभी नहीं देखी ओर न किसी के प्रति इतना 
अधिक आकर्षण हो मैने अनुभव किया है। बहुत बार तो दृसरे-दसरे रोगों के 
दर्द-गिर्द जो कुछ दिखा देता है वह गदे ओर दुःखदायी धृए' के जसा होता है । यष 
भला क्या चोज ह ! 

केपि-- स्पष्ट करने के लियि जरा रम्ये उत्तर की आवश्यकता होगी। पर मे 
यथासम्भव थोडे श्न्दां मँ हो उसे अच्छै-से-अच्ले ठंग से आपको समभ्ाने की 
चेष्टा करू गा । अगर आप मेरी बात से उब जाय तो आप मुभे रोक दीजिेगा। 
हम रोगों कौ सत्ता विभिन्न अवस्थाओं से, तत्त्वों से बनी ह्ोतीशैजो तुरना की 
च््टिसे देखें तो वायु ओर अ्नि आदि को तरह होते ई । सममः रही £ ! 

गापिका--बडे चाव ते छन रही । 

कवि--कम घना तततव अधिक घने तत्त्व में प्रवह कर जाता, जसे पानी मिद 
कै बर्तनमे से भाप बनकर उद्‌ जातादै, मेद्‌ केवरु इतनाष्टी होताहै कि उसमे 
कोई हामि नहं होती--कोई तत्तव समाप्त या नष्टनहोंष्ो जाता। उसी तरह 
हमारे अन्दर जो तत्त्व अधिक सूम होता है वह हमारे शरीर कै चारों ओर एक 
प्रकार का आवरण तैयार करता है ओर हस सूम आवरण को हम वातावरण या 
परिमंडल कहते है । 

गायिक्रा-- मेरो सममः मे अब यह बात बहुत स्पश हो गयी है। पर तब वो, 
इस तरह परिमडरु को देख पाना बहुत उपयोगो हो सकता है ! 

क।<---आपका अनुमान बिलकुल ठीक है; यह वडादही उपयोगी है। आष 
सहज ही सममः सकती दै कि हमा अन्दर ओ कु है, हमारे जितने सरि भाव ओर 
विचार होते श, उसी का ठीक-टोक प्रतिविब्र यह वातावरण या परिमंदक होता है । अगर 
हमारे विचार ओर भाव श्ात-स्थिरं ओर सामंजस्यपूर्ण हो तो यह परिमंबर भी 
शांत सामजस्यपूणं होगा ; अगर हमारे भाव विष्ु्ध ओर विचार च॑चरु हों तो 
यह परिमडल भी उस विक्षोभ ओर चाचल्य को ही अभिव्यक्त कगा। उस 
समय वह अंधकार के जसा होगा जसाकि आप ने कुछ रोगों कै इद-गिदं 
देखा था। 

गायिक्रा हाँ, मे समभ गयो। ये परिमडल हमारे भीतरं की अवस्था को 
प्रकट कररे वारे होते ह । 

कर्ि--विलकुल ठीक, जो खोग इन परिमंडलों को देखते है उनके ल्ियि अम 
नाम की कोर चीज नरह रह जाती, उदाहरणाथं एक बुरा उद्‌ भ्य रखने वाखा मनुष्य 
अपने को देवदूत साधित करने की चेष्टा कर सकता है किन्तु उसका प्रयासव्यथं हो 
जायगा । उसका यह परिमंइल प्रकट कर देगा कि उसके विचार ओर अभिप्राय काले ई ! 

गाधिका--(ुग्ध होकर) अद्‌भुत बात है ! यह ज्ञान भला जगत्‌ मे कया-क्या 
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परिणाम नर उत्पन्न कर सकता ? परन्तु आपने पएसी छन्दर-छन्दर बति कहां ते 
सीखीं १ क्योंकि जहां तक में जानती हू' इन्दे जानने वाले रोग बहून नहो ई । 


कवि--नर्ही, विद्टोषकर आजकल कै युग्मे, हमि जसे युग मे, जिसमे सफलता 
ओर उस सफरता से प्राघ्ठ होने वारी भोतिक तृषि ही सबसे अधिक महत्वपूरप चीजें 
ु। फिर भी आज असन्तुष्ट लोगों को संख्या {दिन पर दिन बरही रै ओर तर 
जीवन का कारण ओर उदेश्य जानने का प्रयास कर रे! दूसरी ओर, रेते लोग 
मी मोजूद है जिन्हे ज्ञान है ओर जो दुर्वी मनुष्यों की सहायता करने का प्रयास 
कर रहे, वही उस परम क्ञान कै सरक्चकरह जो वश-परम्पराके द्वारा में प्रा हुआ 
है, जो आत्मविकास की एक पदति के आधार के रूप में कार्य करता है ओर जिसका 
उदेश्य ह मनुष्य को, वह जो ऊ वास्तव सहै ओर जो कुछ ऋरं सकता ई, उसके 

प्रति जागृत करना । 

गाधिका---कितनी छन्दर वह॒ शिक्षा होगी ! आप धीरि-धीरे वह शिक्षा भुके 
भी बतलाद्येगा, बतलायगे न ? हम दोनों अक्सर एक दसः से भिरे रहेगे न ! 
म तो इतना पसन्द करूगी किं हम दोनों एक साथी रहते-----. जब मे सोयी 
दश थी तव मैने अनुभव किया कि आप ही मेगे ख्मि सर्वस्व है ओर निरिचित रूपते 
मैः आपकी ह । मेने यह भी अनुभव करिया कि अबसे बरावर ष्टो आप का संरक्षण मुम 
धरे रखेगा । ओर मै जो इतनो इरा करती थी, मै जो यष्ट अनुभव किया करती थी 
किं मेरे सामने इतने अधिक शत्र मौजूद ह, अतर एकदम लात, स्थिर, निर्भय, निरिचन्त 
शो गयी ह, क्योंकि जो रोग मुभे हानि पटुचाना चाहते ई उन सब से म॑ कह सकती हं, 
"अब मतमसे जरा भी नहीं डरती, में पूर्णरुपसे खरक्षित हँ, मुभ रेखा संरक्षण 
प्रा्ठ हे जो कभी मेरा साथ नहं छोडेगा । क्यों, मेँ ठोक कह रहीदहूंन!? 

कमि, हा, बिरकुरु ठीक कह रही ई आप । 

गापिका--आखिर म आप से मि सकी इसका मुभे बड़ा आनन्द्‌ हो रहा हे, 
आपके ख्यि भै इतने दिनों तक प्रतीक्षा करती रही! ओर आप, क्या आपको 
आनन्द्‌ नहीं टो रहा ह ! 

कवि- हा, ---अमी जब आपसोरही थो, मुके एक रेसी शति ओर गभीर 
आनन्द का अनुभव दुआ जिसका षष्टे कभी मेने अनुभव नीं क्रिया था । ८ सोचते 
इ >) हां, यही सचा प्रेम है जो कि एक शक्ति होता है ; यदी वह मिलन हं जो सभी 
संभावनाओं के कार्यान्वित होने मे सहायक होता ह . पर... 

गापिका--पर क्या ? जब कि हम दोनों एक साथ रहने मे इतना सुख अनुभव 
कर रे ई, तब भका कोन-सी चीज ह्मे रोक सकती है. - ! 


कषि--( सहसा ख़ होकर > आह ! आप नहो जानती ! उन्हें देखकर वह सूक 
जाते ई जो कुछ समय से पदं के पी खदी थी । ) ओष ! 
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( बह हसतो हर खूब शात मुद्रा के साथ आगे आ जाती ह । ) 

गापि्न--८ घबाकर ) मै नहा जानती थो कि आप विवाहित ई ! 

वह- -८ पारदर्शी गायिका से ) आप न घबडवें । ( कवि की ओर मुडकर ) जर 
न आप ष्टी, आप रोगो को अन्तिम बातचीत मेने छन ली हे, पूरी-की-पूरी । मे कभरेमें 
प्रवेश करने हौ वारो थी किं ठोक उसी समय देवीजी की नीद हूर गयी। भं नहीं 
चाहती थो कि आप रोगोंको वाधा दू ओर पीडे रौटनेही जा रही भी, पर 
पीते विचार आया कि अगर मँ प्रतोक्षा करू ओर आपको बाते न्‌ तो शायद्‌ वह 
हम सबके चयि छाभदायी होगा। क्योकि मे निश्चितरूपसे जानती थी, मेरे प्यारे 
भित्र, किं आप वदो बुरो स्थिति मेंजा पद़गे। मेँ आपकी सर्ता को, आपकी 
सथ्य को जानती ह्र ओर मै यह जानती थौ कि आप दोनों दुःखके साथ 
दो विपरोत दशओं मे विभक्त हो जावे । आप जानते कि जो शिक्षा हमारे 
खियि प्रम सत्य ह, वह कहती हे : यथार्थं सयोग का एकमात्र बधन प्रमी 
ह । प्रेम का अभाव किसी भी प्रकार कै सयोग को व्यथं करनके ल्यि पर्याप्त हे। 
निःस्सन्देह, संयोगका बधन प्रेम के बिनाभी होता हं जो पारस्परिक आदेर-भाव 
एक दूसरे को दी हर स्वाधीनता के उपर आधित होता हे ओर जो बिलकुरु काम 
चरने रायक हो सकता ह, पर में समभती हू कि जब प्रेम प्राक्त हो जाय तव अन्य 
सभी चीजों को इस लिये स्थान खाखो कर देना चाहिये । आप को याद्‌ होगा, हम 
दोनों के बीच क्या बातते हुई्थीः हम ने यह प्रतिक्लाकीथो करि ज्योंहि हममे 
से किसी एक के अन्दर प्रेम जागृत होगा त्योंहि हम एकं ॒दृसरे को पूर्णा स्वाधीनता 
प्रदान करे । इसो कारण मैने आपको वात छनो हे ओर अब मै आपसे यह कहने 
के खयि आयी हँ कि आप स्वतन्त्र है, आप खी रहे । 

कत्रि---( विगलित होकर ) पर तुम, तुम? मेँ जानता हँ कि तुम बरावर 
अपनी चेतना के शिखर पर एक विशुद्ध ओर शात ज्योति के अन्दर निवास करती हो । 
पर कभी-कभी अकेरापन कठिन माल्म होता है ओर समय नीरस ओर दुःखपूरगा 
हो सकता ह । 

वहू--ओह, मेरी बात } में अकेरी नहीं रहंगी, मे उन रोगोंके पास चरी 
खलो जागी जिनसे हम ने अपना पथ पाया दहै, उनके द्रुमे भं मिरु जागी 
जो सनातन ज्ञान को धारण करते है ओर जिन्होंने अव्रतक वृरसे हो हमारा 
पथप्रदशन किया है। अवण्य हो वे सुमे आश्रय दगे। (वह पारदरिका 
गायिका को ओर मुडती है ओर उसका हाथ अपने हाथमे ठेती दई ।) आज, 
जरा भी दुःख न मानो। जो ख्यां संयेदनशीर ओर सहद्य होती 
षै, उन्हे अधिकारदहै कि स्वतत्रतापूेक उख न्यक्तिकों चुनरे जो जोवन में 
उनका रश्चक ओर पथप्रद्क हो; तुमने विर्ङक स्वाभाविक नियम के अनुसार 
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ही कायं क्रिया ओर सव कुछ ठीक हीै। हमारी कार्य करने भौर देखने की 
पद्धति संभवतः तुम्हे आश्चयं मालूम होती है ; यह तुम्हरे ल्मि नयी हं आर त॒म 
उसका कारण नर्हा जानतो । (कवि को ओर दश्चारा करते दुष) वह तुम्हे सव 
कुछ समभायेगे । मेंजारहीरहँ पर जाने से पहरे मुभे तेम्हरे हाथ मिराने दो। 
( वह गायिका का हाथक्विके हाथमे रख देतीहे।) को$ आशीर्वाद प्रेमके 
आशीर्वाद को बरावरी का नहां हे। फिर भीमे उसमे अपना आ्रीर्वाद जोड 
रहौ ह यह जानकर जोड रही कि वहतुमलोगोंके खयि मधुर होगा। ओर 
अगर तुम मौका दो तो मै उसके साथ एक सराह ओौर जोड दृगी जो 
एक अनुरोध सा हो हे । अपने मिरून को त॒म लोग अपनी पाराविक भूखों ओर 
इन्द्रियगत वासनाओं को तृप्ति का एकं बहाना मत बनने देना; वल्कि, उसके 
विपरीत, इसे तुम अपन किय एक एसे पारस्परिक साहाय्य का साधन बनाना, जिसमें कि 
तुम॒ अपने-आप को अतिक्रम कर जाओ ओर अपनी सत्ता को पूणं बनाने के लिगि 
प्राति करने की अटूट अमीप्सा ओर प्रयास से भर उठो। तुम्हारा संबध एक साथ 
हो महान्‌ भो ही ओर उदार भो, मान्‌ उसका स्वस्प ष्टो, उदार उसकी क्रिया 
ह्यं । जगत्‌ में एक आदश्षं बनो ओर सदिच्छासंपन्न सभी मनुष्यों को दिखाओ कि 
मानव जीवन का सच्चा उदेश्य क्याह। 

गापिका--( बहुत अधिक प्रभावित होकर ) विश्वास रखिये, आप हम्से जो 
ऊुछ आशा करती ई उसे पूरा करने ओर आपकी शुभेच्छा के उपयुक्त होन का हम 
अधिक-ते-जधिक प्रयास करेगे। परन्तु में आपके मुंह से यह खनना पसंद करूगो 
कि मेरा इस धर में घुसना ओर उसके बाद्‌ की घटनाओं का हाना आप के लियं एक 
अपूरणीय क्षति तो नहो ह ! 

वह--तुम जरा भी मतड्रो। अवमे निश्चित रूपसे जानती हँ कि केवल एक 
ही भ्रम मेरौ अन्तरात्मा को सन्तुष्ट कर सकता हं ; बह हं भगवान्‌ के प्रति प्रेम, 
वह दिव्य ग्रेम, क्योकि एकमात्र व्ही प्रेमर्साह जो कमी तुम्हारा साथ नहीं 
छोढता । संभवतः एक दिनि मै उस चरम सिद्धि के लिए, भौतिक सत्ता के उस 
रूपातर, उत दिव्यियोकरण को सिद्धि के शिमि अनु परिल्थितियों ओर 
आवश्यक सहायताको प्राक्च करू गी जो जगत्‌ को शूणतया सामजस्य, ज्योति, शांति ओर 
सोदर्यं से गटित एक पुणयभूमि में परिवर्तित कर देगा । 


( पारदश्षी गायिका द्वित होकर चुप खडी रहती ह ; उसके दोनों हाथ इस 
सरह जुढ़े है मानो प्रार्थना कर रही हो 1 कवि आदर कै साथ उनकी ८ "वह'को ) 
ओर सुकते है, उनका हाथ प्रकड़ रेते ई ओर उनपर अपना मस्तक रख देते र 
पदां गिर जाता हे। ) 

(श्रौ माके टवाडत द फयूचर का त्रनुवाद) 
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धारावाहिक स्पस- 


शतदल 
( श्री नारायणप्रसाद "विन्दु" ) 


( ९ ) 


प्रथ हं दो सम्मुख खले पड़े 
मन चुन जो तुर को भाता हे। 
एके चदट्ाता गिरि के उपर 
एक गिराता निप्र स्तर पर - 
कुर्रा खोदने बाला जसे नीचे ही नीचे जाता हे। 


मृग जल की श्रमिलाषा में 


या शाश्वत सुख क्री शशा मे 
इस जीवन के दिन चार, बोल खोना किस माति सु्याता दह? 


दिल्ली लहो सा अर्णा 
या गहरे सागर सा प्रशांत 
खीज, लकय क्याहौ जीवन क्ारतू किसको देख लुमाताहेः? 


प्रतिर वस्तु क्री इतनी प्यास 
चिर मं नही तनिक विश्वास 


"विन्दु" दौड मारता सुख हित जितना, उतना ही दुख श्रता है । 
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कहां देश व्ह बसता टहे-- 
मोती जरह शाति का फलता हे? 
हर समय प्यास, हर समय जलन ; 
निःसीम मूख, च्रविराम दहन -- 
हा, नित जुए्पर जतेवेल सा, मुभको कोन पुमाताहे? 


हरी दह्र ज्यों ऊपर दूब; 
सजा धजा मै रहता खुब- 
पर उबालागिरि-सा मन मेरा, रेन दिकव्स् क्यो जलनाहे? 


पिर धन नर जो अरज कमाता 
छ्रनायास व्ह सभि गंकाता 
सुवह कमाने दूने बन्न से, फिर यह मन क्योंधाताहे? 


कमर की पर ऋका नहीं मन 
बाल पके, त्रष्छा न प्रकी त्तर 
टोकर खाता, श्रोंख न खलती, कैसी ऋध किविशता ह? 


७ जिः त मनि 
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एक ज्योति र, जिसके सामने अन्य सारा प्रकाह्या अन्धकार ह । 
एक शक्ति है, जिसके सामने अन्य सारा बल दु्॑रता ह । 


एक शानन्द्‌ है, जिसके सामने अन्य सारा आनन्द निरानंद ह । 
४ 5 # 4 ॥ 1 


आगे वदो, 

दूर से दूर दरी तक, 
उपर उदी, 

उची से ऊची उचाई तक; 


गहरी से गहरी गराई सक । 
उस दूरतम दूरी पर मानवता प्रतीक्षा कर र्टी ई, 


मानवता, पूर्णा ओर सिद्ध ; 
उस उच्चतम उत्वाई पर दित्ता चिन्तन कर रही, 


दिन्यता जो मागे निकारती है, 

ओर अग्रसर करती है ; 

उस गहनतम गहरा मे निकास करता हे 

यन्त्र, व्यक्तित्व, जो अप्र्तापाटन करता ह 

ओर कायं संपादित करता ३ । 

इन तीन तत्वों को जानो, 

हन तीन गतियो को साधित करो, 

हन तीनों के ओजश्वो संयोग में अपने एक, पूर्ण आत्मन को खोज करौ । 


जोवन्‌ में पूर्ति, एवं आत्मानन्द रने का यही द्वार 8 । 
-- री नलिनीकांत गु 
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श्री अरविन्द का योग खरौर श्री माताजी 
( श्री ऋषभचन्द ) 


श्री अरविन्द का योगः: 
एक संक्षिप्त विवरण 


श्री अरविन्द का योग समन्वयात्मक योग है, पू्णयोगदहै। इस योग का उदेश्य 
ओर खभी योगों फे उद्यो से भिन्नहै। ओर सब योगों मं कर्मका, ससार का 
त्याग किया गया है या उनको चित्तशुद्धि के प्राथमिक साधन के रूपमे अपनाया 
गया है । उनका मुख्य छ्य रहा है मनुष्य के आत्मा कौ मुक्ति, संसारके प्रपंचो से 
सदा के छिएु उसका निकल जाना । दस संसार को चहि माया करे, या संस्कार, 
या कम, या प्रकृति-हइसका स्वंथा त्याग कर देना ही परम श्रयस्कर माना 
गया है । 

यह मान्यता, यह दृष्टिकोण, वेदिक ऋषियों की मान्यता से, वेदिक ज्रषियों के 
दृष्टिकोण से बिलकुल विपरीत है । तेद्‌ या उपनिषदों के ऋषिगण बह्म ओर जगत्‌, 
चिन्‌ ओर अचित्‌, पुरुष ओर प्रकृति, ज्ञान ओर क्म के बीच को$ मेद नौं देखते 
भे । उनको विश्लार, व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिर्मे, ब्रह्य कै एकत्व, सर्वाधिपतय 
ओर ॒सर्वरूपत्व नित्य प्रत्यक्ष प्र, परे जीवन की समग्रता को कदापि खंडित नहीं करते 
थे। ऋग्वेद मे है-- “मायाविनो ममिरे अस्य मायया अर्थात्‌ मायाधीडा ने अपनी 
माया के द्वारा सब्र कुछ को रचना की । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की शिक्षा दै । 


आद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 
विष्वस्य खष्टा रमनेकरूपम्‌ । 
विश्वभ्यकं परिषैशितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशः ।" 
अर्थात्‌ अनादि, अनन्त अविद्यारूपी गहन म स्थित, विश्व के स्रष्टा, अनेक 


रूपधारी, विभ्व में परिवेष्टित अद्वितीय परमेभ्वर को जानकर, साधक समस्त बन्धनां 
से मुक्तो जाता दै । 

ब्रह्म एक है ओर फिर वहू भी रै, वह सवत्र ओर सर्यरूप है। सारा ससार 
उसी की खृषटि तथा उसोका शरीर ३, इम जो कु देखते ई ओर जो कु नहीं 
देख पाते वह सब बहो है, उसके अतिरिक्त ओर कष्टों ङ नहीं है- यही वेद की 
श्वं उपनिषदों की उदार, विश्षार हृषि है । आत्मतः णषेदं सवंमू--आत्मासे हयी 
यह विश्व संसार निकरा है ; आत्मा अभूतः सवं भूतानि--आत्मा ष्टौ मे सब भूत 
प्राणियों कौ उत्यत्ति हर है, प्राचीन भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति की बुनियाद 
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इसो ज्ञान के आधार पर उलो गषृथो। बाद्‌ मँ आने वले युगों मं “ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या” को अदभुत युक्ति ने ब्रह्म ओर जगत्‌ के अन्द्र एक अर्ध्य मेद॒ की 
खि कर डो ओर मनुष्य को आध्यात्मिक इष्टि संकुचित हो गरं । 

श्री अरविन्द ने वेद्‌ कै समन्वयात्मक ज्ञान के ऊपर अपने पूणयोग के विक्ाल 
प्रासाद की प्रतिष्ाकोदै। उनके योगका उद्यै मनुष्यको जाग्रत चेतना मे, 
जाग्रत अवस्था मे, ( समाधि में नहं ), जोवन के अविश्रान्तं कमं प्रवाह क अन्दर 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्य के साथ, गोता के पुरषोत्तम के साथ पूणे एकत्व प्राक्त करना। 
इस एकत्व का अर्थं है सायूज्य, सालोक्य ओर साधम्यं मुक्ति, भगवान में 
हमारो समग्र चेतनाका -देहकी, प्राण की, मन की ओर अन्तरात्मा की चेतना 
का--नित्य विहार । श्री अरविन्द की यह बात बिख्कुरु नई `दै। आत्मा परमात्मा 
से मिलकर एक हो सकती है; सहो, परन्तु शरीर तथा प्राण किंस प्रकार 
परमात्मा से युक्त हो सकते ई श्रो अरविन्दका कहना है कि देह, प्राण, मन 
ओर आत्मा को चेतना कार्यतः परथक थक होनेपर भौ मूलतः एक हो है। एक 
अद्वितीय चेतना है । वह “एक' चेतना अपने आप को बहुधा विभक्त करती है “रूपं रूप 
प्रतिरूपो वभूव" । किन्तु बहुरूपो बनने पर भी वह॒ सदा एक हौ है । इसख्यि मनुष्य 
की अखंड चेतना जव तक परमात्मा के साथ पूणे एकता को प्राक्त नहीं होती 
तब तक वह स्वयं अपू तथा अवृक्त टो रहतो है \ मनुष्य को आत्मा जते पर- 
मात्मा के लिए तरसती है, उसका हरीर भी उसी प्रकार तरसता होता रै, यद्यपि 
उसकी इस तरश्च को मनुष्य पहर नहं पहचानता ; ओर जिस प्रकार आत्माको 
मुक्ति सम्भव हौ नहं, वल्कि अनिवायं है, उसो प्रकार त्यु षे, जरासे, व्याधिसे, 
शरीर का भुक्त हो जाना, वासना से, दुःख-शोक से, काम-करोधादिसे प्राण का 
मुक्त शो जाना तथा संदहमूलक विचारों ते, द्रां से, दुविधा से, अज्ञान से, मनका 
मुक्त हो जाना भौ अनिवार्यं है । आत्मा को मुक्ति ओर प्रकृति को सुक्ति, इस 
द्विविध मुक्ति के दवारा मनुष्य के पाथिव जीवन मे सचिदानस्द को अभिव्यक्ति, 
ससार मे अज्ञान, अशान्ति, ओर विभेद को जगह ज्ञान, श्चान्ति ओर एकता के 
राज्यकी प्रतिष्ठा, श्रौ अरविन्द के योग का यही रचय है । 
लक्ष्य प्रािकां साधन 

यह महान्‌ रल्य हम कसे प्राप्त कर सकते है १ श्री अरविन्द इसका साधन 
अतरत है, पूणंयोग । ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन तीनों के समन्वय के द्वारा अपनी 
समग्र सत्ता को भगवान के चरणों मे न्योद्ावर कर देना ओर उनकी महाशक्ति को 
अपने अन्दर उतार कर उसके जरिए अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त करना, यही पूणयोग 
हे । निष्काम कर्मके द्वारा शरीर का, अरैतुकरि प्रेमभक्तिके द्वारा प्राण तथा हद्यका, ओर 
सतत भगवत्‌ चिन्तन के द्वारा मनका सम्पूणं समपेण परम पुरूष के साथ स्वाञ्ोन 
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निरवच्छिन्न एकता का एकमात्र मागे दै। व्यि सत्ता के पूणं आत्मन्विदन के 
द्वारा टौ विप्वसत्ता ओर विश्वातीत सत्ता की पृण प्राप्ति हो सकती दै । यह आत्म- 
निवेदन पूणयोग का पष्टका पाद्‌ हे । 


समस्त सत्ता जश्न समपित हो गई, अहङ्कार जब निमृ हो गया ( कम-से-कम, 
निस्तेज ओर निःसार षो गया ) वासना का विलोप हो गया, पूर आधार म जव 
शान्ति को प्रतिष्टा हो ग, तव्र यह कहा जा सकता है कि साधक को चेतना पूर्णयोग के 
चि तयार हर है- -अभी भो योग का मुख्य अंग बाकी दै, उसकी प्रधान क्रिया 
शुरू नही हू । यह प्रधान क्रिया है साधकके आधार मे मष्ाराक्ति का उतर 
आना, ८ इसे श्रो अरविन्द्‌ “अवतरण' कहते ई ) ओर स्पान्तर को क्रिया का आरंभ । 
पू्णयोग का साधत्‌ करती ह स्वयं भगवती शक्ति ओर उसको सिद्धि भी वहो देती ह । 
तांत्रिक योगी की मान्यता यथाथ हो है कि मातृशक्ति ही ह्मे अज्ञान मे डरती 
है, ओर वहो हमे अनन्त ज्ञान ओर आनन्द फे साम्राज्य म पटैचा देती हे । “शक्तथां 
भगवति च श्रद्धाः---भागवत शक्तिके उपर हमारी श्रद्धा यदि अहूट रही ओर 
उसको आर हम सदा खुरे रहे तो वह हमारे अन्दर प्रवेद कर हमारे योग का 
पूरा भारं अपने हर्थोँमें ले लगौ एवं हमारो समस्त प्रकृति को दिन्य प्रकृति में 
खूपान्तरित करने ख्गेगो । 


मानव प्रकृति का सूयान्तर 


रूपान्तर का यह आदर्शं श्री अरविन्द की एक विराट देन है। मानव प्रकृति जो 
कि पशुभावों से भरी हु है, वह देव प्रहरति यन सकती है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति में 
परिणत हो सकती है; सत्व, रजस , तमस , अपरा प्रकृति के ये तीनों गुण बदल कर क्रमश 
ज्योति, तेजस ओर चान्ति बन सक्ते है श्री अरविन्द की यह शिक्षा मानव जाति के 
सामने एक असीम प्रगति का मार्ग खोल देतीहै। संसार से भागकर नही, संसार 
मे रहते हए, जीवन के कर्तव्यो कौ पारुते दुष, मनुष्य अपने सहज पशुभाव से सदा के 
छण्‌ मुक्त होकर ज्योतिर्मय, आनन्दमय भागवत भाव को प्राप् कर सकता है । परन्तु 
इस गोरवमय आदश की सिद्धि के किए माच्र चित्तशुद्धि पर्याप नी है, हमारे मन 
को, प्राण कौ, देह को, देष चेतना को तथा अवचेतना तक को बिलकुल विशुद्ध पवित्र 
कर, अपनी अभ्यस्त गतिं को त्यागं कर, विज्ञान खोक के आनन्द, शान्ति, शक्ति, 
ज्योति से परि्गावित होना हागा । वित्तान लोक चेतना का वह लोक है जहां सश्िदा- 
नन्द परमेश्वर के रूप से खष्टिस्थिति करते टह । इसका वणन करते हुये उपनिषद्‌ 
कहती है-- “सत्यं ऋतं बृहत्‌ "--यह पूणे सत्य, ऋत का अनन्त धाम 'है । महारक्त 
साध की चेतना मे जवत्तरित होकर, उस चेतना को पाथिव ब॑धनों से मुक्त कर, उसे 
टस चिदघन, आनन्दघन, विक्तान लोक मे के जाती है ओर उस विङ्वान रोक की 
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सरवक्षम शक्ति को अथात्‌ अपनी हौ उतम, अमोघ शक्ति को साधक के अन्दर उतार 
खाकर उसकी प्रकृति का पूणं रूपान्तर करतो ह । अतः श्रौ अरविन्द कै पूर्णायोग मे आरो- 
हन तथा अवतरण को (2506111 ओर 0165061} ये दौ क्रियाये विशषोष महत्व रखती 
दै । साधक को स्थूक वाह्य चेतना को वदुरना, उसके मानव स्वभाव को देव स्वभाव मे 
परिणत करना यह केवर विक्ञनमय शक्ति ही कर सकती है, अन्य किसी भी शक्तिके 
लिय यह असाध्य है । हां, हमें याद, रखना चाहिये कि इस रूपान्तर का अथं आत्मसंयम, 
जआत्मानुशासन, इन्द्रियद मन आदि नहीं है; यह वह अवस्था है जितम सयम, शासन, 
दमन को जरूरत तक नहो रष जाती । आज मानव प्रकृति मेँ पशुभाव जसा स्वाभाविक 
श, ख्यान्तरित चतना मे भागवत भाव वेसा ष्टौ सहज, स्वाभाविक हो जायगा । 
ख्पान्तरित प्रेति होगो प्रममयो, प्रकाश्मयो, अप्रतमयी । 


पूणयोग की सिद्विदायिनी- मां 


हम देख चकै द कि यह दीष, दुस्तर साधना मनुष्य अपनी अहमात्मक शक्ति से 
नहीं कर॒ सकता । सम्पूणं आत्मोद्धाटन तथा आत्म-समपंण के द्वारा उसे उस 
महाशक्तिः को अपने अन्दर बुखाना होगा ओर उसके हाथों मे अपनी साधना का पूरा 
भारं दे इना होगा । केवल अनन्तन्ञानमयी महाशक्ति ष्टी जनतीटै कि किस तरहसे 
जिर मानव प्रकृति को शुद्ध ओर ॒सख्यान्तरित किया जा सकता है। कर्मक्षेत्र के 
अगिगत वाधा-विप्नोँ के भीतर से हमें पार कराती हई, अज्ञान से हमें सुक करती हरै, 
हमारी चेतना को स्वच्छ आौर विशार बनाती हूर वह मष्टाशक्ति ही र जो हरम भगवान 
कै पास ङे जायगो ओर हमरे आततं तथा अविद्याग्रस्त जीवन को अमृतमय भागवत 
जीवन में बद देगी । यह महादक्ति ही हमारी मां है। यह परमेश्वरी ही हमारी 
क्ाधना की साधिका ओर सिद्धिदायिनी षै। श्री अरविन्द के आश्रम मे जिसे हम 
मरात्ता के रूप मे पूजत है, जिसके चरणों म हम अपना सवसव ढाल देत हं, जिसकी तेवा 
कर हम धन्य होते ई, जिसके प्रेम से ओर प्रसाद से रक्षित होकर, जिसके प्रकाशा ते 
परिचाकित होकर, हम श्रो अरविन्द कै पूर्शीयोग के दुस्तर मागे पर चरते जाते ई, वह 
मां कोन ! उसकी चेतना मानवीयहै या दिष्य? उसकी शक्तिं सीमित डया 

अनन्त {--इसका विवेचन इस पत्रिका की दूसरी संख्या में किया जायगा । 
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विश्वास 


( श्री श्रनिलवररु राय) 


विश्वास, देसा कहा जाता है, पदाद्‌ भी हिला सकता है । मानव प्रकृति को भागवत 
प्रकृति मेँ उपर उठाने का महान ओर कठिन कार्यं सच्चे ओौर जीवित विश्वासतेही 
सम्पन्न हो सकता दै । 


जो अभि-शिखा वाके हरेक भोकेमे कांपती हो च्ह हमे बहुत दूर नरे 
जा सकती । यदि हमे अपनी दिन्य संभावनां मे जीवितं विश्वास न होतो हम 
अपनी मानवीय सीमां ते उपर कभी भी नहीं उट सकते। जां विश्वास हमारी 
सत्ता के प्रत्येक अंगे प्येदान कर गयाहो ओर हमार समस्त जीवन को, हमरे 
समस्त विचारों ओर हमारी समस्त चाओ को प्रभावितन कर रहा हो वैसा 
निष्क्रिय, दुल, डगमगाता विश्वास कोई बडी या गोरवपूण चीज प्राप्त करने को शक्तिः 
या क्षमता नहीं रख सकता । 


तो, हमे सब समय अपने आप मे विशुद्ध सच्चं विश्वासकी लो को दीषिमान 
जलाएु रखना है । जब्र कभी सन्देहो ओर आश्चंकाओं का हम पर आक्रमणहो तो 
हमे उनको तुरत हौ मिथ्या शक्ति को गतियो के ख्य मे पहचान केना है ओर दृता 
स अस्वीकार करना है । जब कमी हमारो छो क्षीण पडती ह्य, हम भगवती माता के 
प्रति उन्मीलित टाना दे, क्योंकि भगवती माता से समस्त अभि एवं ज्योति का 
सनातन उदगम ह । सन्देह ओर अशंकाए, निग्न जोवन के प्रति कामनाए ओर 
स्वा्भ की सकीणंता ओर ए्या-- य सब प्रगति के घोर शत्र ओर हमे उनसे उपर 
उटना है ओर हमेशा विश्वास, ज्योति तथा भक्ति की विशुद्ध चेतना म निवास करना 
दै! मनुष्य वैसा ही वरन जाता दै जसी कि उसकी श्रद्धा होती है। सदैव 
निष्कपट श्रद्धा-विश्वस ओर विशुद्ध भक्ति मे निवास करते रहने से हम दिव्य जीवन 
की महानता की ओर दृद ओर अनिवार्य रूप मे विकसित होत रहेगे । 


॥ 


भगवान पर, भगवान को कृषा पर विश्वास रखो, साधना कै सत्य पर, मन, प्राण 
ओर शरीर की कठिनाय पर आत्मा को अन्तिम विजयपर विश्वास रखो, साधनमाग 
पर, गुर पर विश्वास रखा, उन बातों को अनुभूति पर विश्वास रशो जोटेगेख या 
हकसले या वट्‌ एड़ रसेर की फिासफी मे मही लिखी हे, क्योंकि अगर ग्रे बाते सच्ची 

न होतीं तो फिर योग का कोई अथ ही नहं रह जाता। 
--श्री त्ररतिन्द 
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श्री अरविन्द के पू्णयोग का स्वरुप 
( लेखक :-- श्री नारायण प्रसाद “कन्दु ) 


श्री अरविन्द के पृशयोग को कु पृष्टों मेँ लिखकर समाना गागर मं सागर 
मरने की चेष्टा करना है । वह एक नवीन युग का शुभ सश हे, एक ज्योतिमर्य 
भविष्य की सृचना दै, पक नयो सशि को योजना है, एक अभिनव षटिकोण है) 
उनके पृश॑योग को वदिक क्रषियों की अध्यात्म-साधना कौ चरम परिणति कहना, 
उनके योगयज्ञ को पू्णादति समभना कविता नह, वास्तविकता ही होगा । 


इस समय एक रेते योग॒ को आवश्यकता थी जो पूर्वं ओर पश्चिम मे, भूत ओर 
वत्तमान मे, सामंजस्य स्थापित करे, एक सेतु बाधे, एक पेसा ज्योतिर्मांगं दिखाये 
जिससे न हम अतीत के संचित धन से व॑चितहों आरन आधुनिक युगकी देन को 
छ्रोडने के ख्यि वाध्यदहों। पुराने आदुर्भको फिर से वापस नर्हा बुलाया जा 
सकता । पुरातन को उसी स्पर्मे रोया खाना असंभव है। काल-प्रवाह दूसरी 
ओर बह रहा है । पर हम प्राचीन को भुलना नहीं चाहते, हम उसके प्रभाव मे 
प्रभावित द, उसके गौरव से गोरवान्वित दै । उधर पस्िमी सभ्यता के प्रति भी 
हमारा आकर्षण कम नही है । इससे प्रत्यक्ष है कि हम दोनों चाहते ई, पर यह कंसे 
सभव हो सकंतादै१ इस असभव को संभव करने के ल्यि ही पूर्णायोग का 
आविष्क।र दुआ है । 


पूर्वं ओर पश्चिम में एक ओ}र अन्तर पूर्वं प्यासा ह शाण्बत खल का, 
पश्चिम भूखा है भ} तिक खखका । कहा है, भारत की भूख ते भी भक्ति की बू आती 
डै। भारत कभी भोतिक खख का अनन्य पुजारी नीं दुभा । सव्र कु पाकर, 
सव्र मँ रहकर भी, उसके भीतर एक अतृ्ि को आग सदा खरुगती रही है। उसकी 
दृष्टि उपर कोटै। पूवं को निर्चित धारणादहै कि भोतिक पदार्थो से को$ कितना 
भो अपना घर क्यो न भर छे, उससे उसे पूर्णता की प्रापि नहीं ष्टो सकती । 


पूवं की तरह पश्चिम मे कोई योग को, आंतरिक उन्नति को, विक्षष महत्व नहीं 
देता। कुछ हने गिनों को छोडकर, वहां की साधारण जनता का उदेश्य रहताहै 
जेते भी हो रेसी राक्ति प्राप्त करना कि प्रथ्वी का सारा फण्वयं जी भरके उपभोग किया 
जा सके, सबको देह, प्राण, मन से लूटा जा सकं । अन्तनिहित सारी शक्तियों को 
विकसित करके सव ऊख यहां पाना, कौन जाने वहां क्या है यही रषी ह पाश्चात्य 
दी मनोद्ृत्ति। इन दो मुखी भावो म, ज्योति ओर जीवन म, सामंजस्य स्थापित 
करने के ल्यि ही पूर्णायोग का जन्म इजा दै । 
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प्रा्ीन मत मँ सीम। कं बंधन को तोड़कर, देह दासता से मुक्तं होकर, असीम 
को पानादह्ी योगदै। श्री अरविन्दनेयोगकाषक ओर अर्थकियादै। योगकी 
दस नृतन परिभाषा से, मानव की आध्यात्मिक साधना मँ एक क्रान्तिकारी परिवर्तन 
साआ गयाहै। योगयुक्त होकर कमं करने को बात आज से पच हजार वषं पूर्व 
्रीक्ष्म ने कही थो, पर वह्‌ बुद्ध कं शून्यवाद ओर शंकर के मायावाद्‌ की बाट्‌ मँ 
बह गयी । तव से अव्र तक योग सवेसुलभ नटी ह्यं सका योगके नामसे 
हमारे घर क रोग भागत रह । दसका फर यह दुआ कि योग को संजीवनी वूरी 
से, सवं रक्षिका दक्ति ते हम वंचितिहो गये ओर तमकीकवमेंजा ग्कि। श्रीङृष्ण 
के याद्‌ किसी फे महान भ्यक्तित्व का प्रादुभार्व नही इजा, जो श्रो अरविम्द्‌ की 
तरह शखनाद्‌ कः कि जीवन मे युद्ध भो करना होगा ओर योग भी करना होगा, 
जीवन से भागना नष्टो, जीवन को हौ कृश्श्चत्र बनाना होगा, कमम दही भगवान 
को पाना ओर प्रकट करना होगा । यदि योग से जीवन सश्र नहीं हुआ, साधारण 
जीवन फे व्यथे चक्रसे परित्राण पानेके ल्यि वह हमरि लिय राम्ता नही, खाल 
सकरा, तो योग की साधकता क्या ! 
श्री अरविन्द ने अपने योग का नाम पूर्णयोग दिया! अव्र देखना यह है 
कि बह किसररभाति समी अंशो पूणरै। स्ताकेदो छोर रै, एक छोर मे है 
भोतिक जड़ पदां भौर दूसरे छोर मँ है आत्मा । हमे आचार्या ने इन दोनों मे 
को एकता, कोड समन्वय स्थापित करनेकौचष्टा नदींको। उनकी धारणा भी 
कि दुनिया का त्याग क्रिये विना दुनिया के मा्किसे भर नहह सकती। पर 
बात पेसो नरह है । श्री अरविन्द्‌ का कथन है कि आत्मा जड तत्व को बाहुपारामें 
याध सकती है ओर जड तत्व अपने अन्तर्निहित सत्य को प्राप कर सकता? । 
मचिदानन्द हौ जड़ मे उत ओर वही अपने आपको प्रकट कररेै। जडमें 
उनक्रो पूणे अभिव्यक्ति युक्ति-सगत हौ नही, अनिवायं है। प्रेति का क्रम-विकास 
यहो प्रदरित करता है । 


जीवन का अन्त त्यु नहीं हो सकता। जगन्मिथ्यावाद्‌ का खध्न करने के 
छपर श्री अरविन्द ने सके ण्ठ खिखिदै। वेदिक ऋषियों ने जगन्‌ का मिथ्या क 
कर कभी उसका तिरस्कार नहो किया । राजे महाराजे तक खख के षलने मे सोन 
वारे अपने पुत्रों को ऋषियों के आश्रम में पूनो तापने के छि नहो, सयत ओर उश्रत 
जीवन प्राप्त करने के लिये मेजा करत भे । जीवन से भागकर, जगत्‌ को सप कौ 
केचुखी की तरह त्याग कर हम जगत्‌ के दों को दूर नहीं कर सकते। धरको 
सूना देख कर रातान धुसेगे ही ¦ हमे जीवन की भभा से जमकर जुभना होगा 
ओर उस पर विजय प्राक्त करनो होगी । जोवन-प्रदीप को आत्मा के आरोक से 
आरोकित करना शोगा । इस प्रकार पूर्णयोग का उद्य आयं ऋषियों को विचार 
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धारा का मूल्य निरूपण मात्र न्ह है ओर न हसक ध्येय गोता के तत्वों का प्रतिपाद्‌ 

करना ही है । नर ओर नारायण, जडं ओर आत्मा, मत्यं आर स्वर्गके बीख जो 
दुभेध शीन दीवार खो ठै उसे तोड्ना ओर उनम एकता स्थापित करनाहीश 
पू्शायोग का चरम ओर परम रचय । यहां न ख्ो-पुरुष का, न जाति वणं का मेद ¶ै, 
न॒ काशे गौरेका सधालदै, न पूर्वपश्चिम का प्रश्न है। समग्र मानव जाति कै हिम 


इका हर खला है । 


अब यह देखना दै कि पूर्मयोग भगवान का कौन सा स्वरूप हमारे सामने रखता 
ह, उन्हे किस सूप मँ हमे साक्षात्कार कराना चाहता दहै ।, प्राचोन योग के अनुसार या 
तो हमे मन को मर कर ब्रह्मम लीन होना होताहे या स्वर्गीय रेश्वयं लटनेके खि 
वैकुंठ का टिकट कटाना ्ोताहै। दुद्धने निर्वाण के आद्कषं का प्रचार किया ओर 
शंकर मे ब्रह्म सत्य, जात्‌ मिथ्याका। शंकर के ब्रह्म, वृद्ध॒ फे महाश्चून्य की तरह 
सर्वप्रासौ नहँ थ, वे परम व्रह्म परमेश्वर भे, पर उनके मत से इह शोक को छोडे बिना 
उस लोक की प्रासि न्ट हो सकती । रामायुज ने भूलोक ओर गोलोक दोनों को 
स्वौकार किया है पर उन दोनों मं उन्होने एक दुभेय अन्तराल की कल्पना की दै। 
इस प्रकार हम देखते है, किसी ने स्य को निर्गुण, निष्क स्पर्मे देखा ओर किसी ने 
सगुण, सक्रिय रूप मे, पर श्री अरविन्द के मत मे दनम कोई विरोध नीं ई । मनुष्य 
की बुद्धि जिस तरह भगवान्‌ का अय्यक्त, अनिवं चनीय रूप देखना चाहती है, उसी तरह 
उसके प्राण भगवान्‌ के माधुयं का रसपान करना चाहते ई । बुद्धिकी तरह प्राणों 
के अधिकार को अस्वीकार नां करिया जा खकता, एक को उपेक्षा कर दूसरे को मानने 
से हमे सत्य की आंशिक उपरुष्धि होगी, पूणता कौ प्रासि नौ हो सकती । 


पूणयोग उसे जगत्‌ के आधार, जगत्‌ के ईश्वर के रुप मं हो नष्टो, वस्कि जगक्जियन्ता, 
जगन्मय के ख्प मे मी प्राप्त करना चाहता है। वह्‌ विश्वातीत होकर भी, विग्बन्यापी 
दै, इसके कण कण मे परिव्याघ्ठ है । इस प्रकार पूर्णयोग सत्य के, उपनिषद के 
पूर्याबरह्म को हमे सगुण-निगुण, सक्रिय-निष्किय, क्षर-अक्षर, परात्पर रूपमे प्राप्त तो 
कराना चाहता है पर एक को दृक्षरे के लिये विदान करके नहो । वष्ट उस एक का 
हौ ह्मे पूण प्रकाक्ष दिखलाना चाहता है ओर यहो है उसको विलक्षणता । 


भारत म॑ मुक्ति के कई भेद्‌र्े। अहैतुकि भक्तिके दवारा भगवान को वांध कर मन 
के फण पर नचाना भक्त चाहता है, ओर अपनी इच्छाओं को भगवत इच्छा मे ख्य 
करके साध्य प्राप्त करना कर्मी चाहता है, पर ज्ञानी कौ खोज क ओर है। वह. 
चाष्ता है सायूज्य सुक्ति। किन्तु श्री अरविन्द क्म, भक्ति ओर कषान में को$ विरोध 
नीं पाते । जान जब पूणता को प्रा होता है तो परम भक्ति का अभ्युदय होता है 
ओर पूर्णज्ञान से ही उन दिव्य कर्मो का सम्पादन होना संभव होता है जिससे नृतन 
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सृष्टि की नोव पडती है । त्रिगुणात्मिका प्रकृति फे हाथ मँ पदकर भगवदिच्छा कामना, 
वासना कै खूप मं परिणत शो जातीहै। कामनाकी रस्सी को कारक्र जो योगी 
भगवान्‌ कै आगे आत्म निवेदन करता है उसके भोतर ते भगवदिच्छा वरेरोक टेक स्वयं 


अपना कायं करने का सयोग पाती है । इसके फर स्वरूप क्म का एक नवीन शोत 
खु जाता दै । 


^ ^~ १ ~ ^ ^~ ~ <~ < ~ <~ ~+ ~ ~~ ~“ “~ 


ूर्णयोग सव्र धर्माः को तात्विक एकता को स्वीकार करता है ओर {फिर उसे 
अगि बदृताहे। श्रो रामकृष्ण ने संसार को यह प्रव्यश्च दिखा दिया था कि सभो 
धमे मूलतः एकह । सभी नद्‌ नदियां जते सागर मे जाकर मितो पेते किसी भी 
प्रचरित साधना द्वारा हम उपे प्राप्त कर सक्तेहै। यद्यपि सभो धमं उसकी ओर 
अंगुरटी निदेश करते ह पर उनमें से प्रत्येक किसी एकं अंग प्र इतना जोर देता कि 
दसं को विकसित होने का अवकाश ही नहा मिलता । उदाहरण कै लि, इस्छाम 
भगवान्‌ की प्रभुता पर जितना जोर ता है उतना प्रेम पर नहीं देता जो सादयों की 
आधार शिक्षा र । प्रदान्तिगण ज्ञान के अतिरिक्त ओर किसी पर, यहूदी 
(]०0 ०) भगवान के न्याय ओर कानून फे सिवा ओर किसो पर को विशेष 
ध्यान नहं देते । 


भरी रामकृष्ण प्रायः कहा करते परे कि द्वेतवाद्‌, विशिष्ट द्रेतवाद्‌ ओर अद्वैतवाद्‌ भिश् 
भिन्न नहो, वर्क एक हो सत्य के विविध पहल है । फिर भी उनका भुकाव निविकल्प 
समाधि पर हो अधिक रहरा था । जरा-न्याधि ग्रस्त शरीर को धे फटा ढोल कहते रहे, 
उपे क्षिव मनिःर यनाने की बात उन्दने कष्टं नहो कही । उस आनन्दघन को उतार कर 
इष मन्दिर मे, इस पृथ्वी पर॒ बसाया जा सकता दै, हमारे दनिकं जीवन मे उसे 
मूतिमान क्रिया ज। सकता है, यह सम्भवतः उनको धारणा के भी पो था, ओर यही ?ै 
दुनिया को श्री अरविन्द की सवते बडी देन। दुनिया ने राम को समभा ओर 
उन अपनाया भी, पर वह श्री कृष्ण को, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को, उनकी 
पूजा करके भी समभ नहं सकी । $सामसीह की लोक-सेवा के व्रत को उसने 
जीवन मे उतारा, परन्तु (भगवान का रज्य तुम्हा भन्दर ही है" ( {]1€ 1९178६1 
० ८तणला 13 धा) 01) यह आदं बनकर पुस्तकों मे हो पदा रहा । 
जो अग्र तक नही हभा उसी को सम्पादित कएने कै किए पूणेयोग को रचना इरे ह । 
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भ्री मां को बातक्ोत के आधार पर-- 


वच्चे अर उनकी प्रकृति 
( श्री नलिनीकान्त गुप्त ) 


पशुओं के प्रति बो का व्यवहार प्रायः निर्दय पाया जाता है। पेला क्यों? 
विशेषतः पक्षियों के प्रति तो ३ बहुत बदनाम है । उनके घोरं को खोज निकारना 
ओर नीचे गिरा देना, उनके नवजात वर्चो को पकड़ ठेना ओर सव्र प्रकार के अत्याचार 
उन पर करना, अं को चुन छेना ओर उन्हें चूर उनके इुकड़े टक कर देना बचों 
कै किए अत्यधिक मनोरंजक खेल होते ई। उन पर जितने भी प्रकार के ओर 
जितनी भी अधिक पीडा दे लकने वारे अत्याचार कर सके उन्म उन्हं विक्ेष मजा 
आता मालूम होता है । बच्चे की भावना में अन्य प्राणियों की वेदना का बोध न रहने 
का एक कारण कहा जा सकता है उसकी आत्म-केन्द्रीयता : वह अन्य सव लोगों से अरग 
स्वयं अपने आपको ही सव कुछ मानता होता 3, सामाजिक आवश्यकताओं ओर 
गुणों का पाट वह नहा सोखा होताहै। वहजो कुछ भी करतादै, उसकीनजो भी 
भावनाए होती ई, बे सब अपने रिए, अपने निजी खख, आनन्द ओर स्वच्छन्द 
चेष्टाओं के छिर्‌। उखा विकसता हआ व्यक्तित्व विकसित होने कै किए अन्य 
व्यक्तित्वं से स्वयं को काट कर अरग हो जाता है ओर वह य बोध खो वैठता ड 
कि अन्य रोगों का भी स्वयं उसो कै जितना मूल्य है । वह स्वयं अपने आप पर 
ही अपना मनोयोग देता होता £ ओर उस हर तक वह अन्य व्यक्तियों पर॒ मनोयोग 
दने वाला नहां रह जाता । सहानुभूति, समपेदना - यह भावना ब्ाद्‌ में आने वाली 
चीज है, यह पारस्परिक विनिमय के आघातों के फटस्वखूप आती है। यथार्थ 
समबवेदना परिष्व चेतना की गति होती है । 

बच्चे को इतनी अधिक मजप्रूती से पकड़ रखने वारी जिक्ञासा के पोल भी उसकी 
जागरूक ओर विकसित होती हयी चेतना ष्टी का जोर रहता है। ईस उत्छकता के 
कारण ही, अपनो विकसती हु, जांचे करती हयो चेतना की पनी धार के कारण ही 
बचा इतनी तोड़ फोड़ ओर काट छट किया करता है । यह चीज हरमे कठोरता ओर 
भावश्यून्यता कगती है, एक प्रकार की विकृति जैसी भी लगती है ओर हंसका कारण 
ठीक वहीदै उन्न ओर अनुभ्वोंके किए सामान्य रहने वारे मूर्यं से अबतक 
अपरिचित रने चारी ब्राछ-चेतना की जात्म-केन्द्रीय, स्वा्थकेन्द्रीय प्रकृति 1 

किन्तु जव हम कढते ई कि वर्ते को इतना भावनाश्चुन्य, स्वार्थकेन्द्रीय ओर निर्दयी 
बनाने वारी चीज बार-प्रकृति है तो हमं यह भी कहना टै कि उसका स्वभाव इसके रिष 
कुछ ही हद्‌ तक कारण होता शै,यह उसका एकरात्र कारण नहं होता ओर यह कानी 
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ग्रहं खतम नही हेती । शरञ्च की चेतना पर विर्छुल आरम्भ काल से ही असर 
डने वाले ओर उसे विभिन्न साचों मे ढालने बारे उसके जीवन मं अन्य बहुत मे 
क्रियमान कारण होते ई । 


हम एेसा मान सकते है कि जोवन की प्रतिक्रियाओं की छो के ङिष्‌ बद्वा इम 
जगत्‌ म साफ-कम या अधिक साफ स्केट छ्ए आता है। आरम्भ काल 
म वह॒ फिर भी अपनी अपनी चरय-सत्ता के अधिक समीप रहता है ओर उसका 
चेन्य-पुरष उस समय तक जगत्‌ के संघातो ओर छपों से पी ठकेला इजा या 
उनसे ढंका हुआ नरह रहता । जगत्‌ के साथ बच्चे के जो प्रथम चतन संसगं होत 
है, त साधारणतः उसक्रे छिष खद्‌ न्ह होते। उसकी चैय-सत्ता उस समय 
संयेदनरगिट बनी रहती है ओर वह अपने सब ओर वैसी चीज पाता है जो कि 
उस सवेदनदोखता कै विपरीत होती है । अपने माता-पिता के बीच होने वारा 
पहला भगदा जब वह देखता है, अपने किसी बुजलगे के कक॑दा व्यवहार या विषम 
चार की ओर जब उसका ध्यान उखद्ता है, जव वह अपने शिक्षक के महसे 
पहली बार भूढी बात खनतादै तो ये चीजं उसकी स्नायुयों कै र्षि बमगोरे का 
सा आघात करती ई । ओर ज्यो-ज्योँं उसकी आयु बदृती है सब ओरोँ ते इस 
प्रकारके पठोंकी वर्षा उसपर होती रहती है ओर को आश्चर्य नही, कि 
बहुत जल्दी उसकी चेतना सुच जाती द, टेदी-मेदी मड जाती ह, विकृत हयो जाती है ; 
जसा कि जगत्‌ कै जीवन को वह देखा ओर अनुभव किया होता है, उसी प्रकार वट 
भी अपने जीवन का खेल खेखने खग जाताहै। केवर इतना है कि बुद्धि ओर 
अनुभव का निदैशन ओर अनुशासन उस पर नहीं होता ओर इस कारण वह॒ यह 
चीज अत्यधिक कर बठता है, ओर उसकी उन्न के कारण, वयस्क व्यक्तिके क्षिजो 
चीज छोटी ओर महत्वरहित होती है वह वश्च के छिएु अधिक बढी ओर अशुभ 
दीखने रुगती दै । जिन पारिपाश्चिक अवस्थाओं के घेरे मं बच्चा रहता है उसके 
लिए वही एक्र वातावरण है, एक वायुमंडल दै जिसकी हवा मेँ वह सासिं केता दै, 
ओर यदि उस हवा मे जहर हुआ तो उस जहर को वह अपने अन्द्र खींच केता हे 
उतैर धारण कर छेता है, अपना केता ह, जिसका परिणाम यह होता है कि वह जहर 
उस बच्चे के तत्वों का ओर उसकी प्रकृति का अग हो जाता है! विशुद्ध जीवन- 
विग रूप धारण करे ओर पनपे, इसके किए विशुदध/वातावरण की आवश्यकता 
रहती दै । 
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चाल-चेतना का ठोक केन्द्रीय स्वरूप क्या है १ यह्‌ है जीवन मँ विश्वास, यह 
यह निश्चितता कि जीवन कै उदेश्य को पूति को कोई भी चीज नहीं रोक सकती, 
यष है वह विश्वास जो सब बाधाओं, पराभवं ओर रोको कै उपर स्थिर रहता 
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है, सब खतरे ओर कठिनादयों के बीच प्रफुकता से गुजरता है। इस विश्वास मे, 
इस निश्चितता मे, स्वयं शरोर तक भी भाग ेता है ओर यह विश्वास शरीर से 
स्स ओर खतरे के कारनामे करवाता है । शरीरके वर्धित होने काभी यही 
कारण है ओर जब तकं यह चीज रहतो है तय तक करीर मं भी यौवन बना रहता 
हे। एक कविनेटोकरहो कहादै :- 

एक सरल बच्चा, 

जो प्रत्येक अंग म जीवन का अनुभव करता दै, 

वह॒ मत्यु फो क्या जाने ! 


जरा, आयु ठोक उस समय आना शुरू करती है जब दारीर की चतनाके इस 
आत्म-विश्वास ओर आत्म-निग्चितता मे कमी आती है, जब शारीर भय खाने रूगता 
है, अत्यधिक सतक्॑ता ओर आशंकाओं से भर जाता है। किसो वच्चे को चोट 
या जख्म लगने से, शरीरके किसो अंगम कुछ कट जानेते, या यषां तक कि 
शरीर का को$ अंग टूट जाने से भी सामान्यतः वह उसी उत्फु् अव्ेग ओर 
चिन्ताशयून्यता ते आगे बढ़ने से नह सक्ता । ओर बच्चे के चरित्र की यह चीज 
केवर उसकी शरीरिक क्षमता ओर वर्धुनशीखता की ही जड नीं है, विक उसके 
मन के उत्साह ओर स्वास्थ्य की भी जो कि बाल-नेतना को अमूल्य संपत्ति है । सबसे 
बुद्धिमान शिक्षक वह होता है जो वितरिक, परिमितता ओर संयम की बुद्धिमत्ता अत्यधिक 
नहो सिखाता हो, प्रत्युत बच के इस प्राणक उत्साह को, उसकी जोवनी-शक्ति के 
इस अप्रेग को प्रोत्साहन देता हो ओर फिर भी साथ-ही-साथ ऊंचे आदश्चा ओर कार्यां 
के लि योग्य यन्त्रकेख्यमें उसे सगटित करनेका ओर उस दिक्षामे हे 
ढाखने का प्रयज्न करता हो । 
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यदि शिक्षक यह चाषता है कि बच्चे उसको आज्ञा का पालन करे, उसका 
आदर कियाकरे ओर उसपर भरोसा करें तो उसे दो कम्जोरिगें ते बच 
रहने कै किए सतकं रहना चाहिए । शिक्षकों मे ये दोष प्रायः रहा करते ई ओर त 
$ -- (९) भू बोरना ओर (२) क्रोधित हो जाना । बच्चा प्रायः यह जान छता 
कि आप उसे कों लम्बी कहानी कह रहे है या नहीं । वह जिज्ञास होता हे, उसका 
कौतूहल दबाया नहीं जा सकता ओर फिर सबसे उपर यष्ट बात है कि ची्जोवो 
देखने का उसका अपना दृशटिकोण ओर अपना ढंग होता है। वह सव चीजों भर 
ओौर विषयों के बरि मै सब तर ते प्रभ्च करता है ओर ये सारी चीजें प्रो व्यक्तिकी 
ष्टिको विचित्र गती है। प्रभं के उसके उत्तर, समस्याओं के उसके समाधान- 
चे खश्र भो प्रचलित पुराने ठंग के नद होते, वल्क अद्‌भुत होते है । किन्तु यह तो 
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वर्क इस बात का ओर भो मजबूत कारण हो जाता श कि उनते आयु म॑ ब 
व्यक्ति बर्चो के इन वंचिग्यों को केवर सहन हौ नहं करं वरन्‌ बच्चे जो प्रगर 
करने को कोरिष्ठाकररे दों उन्हें समभने ओर उनकी प्रशसा करनेके किण 
उनम सहानुभूति ओर वर्थ भोहो। यदि आप वच्चेसे चिद जायं या क््‌द्ध 
हो जायं ओर उते धमक द या उसकी उपेक्षा करे तो बस इसका नतीजा आपके 
ओर उसके बीच के स्नेह-सभ्बन्ध का ट्टनाही होगा। या फिर, यदि आप उसकी 
आंखों मे धूर भकना चाहे, अपनी अनभिन्ञता को छिपाने के किए गलत उत्तर देवे, 
तो उस दज्लामें मी बचातो धोखा नहीं खायगा, आपको पोरु का पताउते रुग 
जायगा ओर आप के किए उसका सारा आद्र जाता रहेगा । यह कह अधिक अच्छा 
है कि आप अपनो अनभिक्तता स्वीकार करं, जानकार बननेका स्वग न रच यह 
कह दे किं आप वह बात नहीं जानत । इस से यथयपिर्सा हो सकता कि कुछ 
हद तक आपके प्रति उसकी वीर-पूजा की भावना कमीआ जाय ओर निस 
विशुद्ध भयपूगप्रीति ओर प्रशंसा से वह आपको देखने का आदौ था उसपर असर 
हो सकता 7ै, किन्तु फिर भी आपके किण उसके स्नेह अर विग्वास बने रहेग। जो 
शिश्चक ओर माता-पिता बच्चे को सफट्ता ओौर छख ते निदेशित ओर वक्षीभूत 
करना चाहत टै उनमें पेते अत्यन्त परैयं ओर मदु-स्वभाव की आवश्यकता रहती है जो 
कभो भो विचरित या उद्विभर नहो। दष ढणसे तो आप अत्यधिक विद्रोह 
यश्च को भी अन्त मे अपने उदेभ्य के अनुसार ठढारु सकत है, किन्तु इसके बिना 
आप आपे प्रीति रखने वाटे वच्चे के साथ भो विफर दही होगे । 


किसो बस्च को नेतिक नियम सिखाना अवश्य ही कोई आदश ॒बात नहो दै, किन्तु 
इसके बिना काम चख्ना बहुत कठिन भी है । हां, बच्चा जेसे-जसे बदा होता जाय 
्रेसे-वैसे उसे इस बात कीशिक्षा दौजा सकतीदै कि समस्त सामाजिक अर 
जेतिक नियम कितजे सपिश्षिक टै जिससे कि वह अपने अन्द्र किसी उच्चतर ओर 
सत्यतर नियम या विधान को प्राक्त कर स्के! परन्तु इस विषयमे ब्रहुतही 
सावधानी से आगे बहूना चाह ओर उस सच्चे नियम को खोज निकाटना कितना 
कठिन है इस वात पर पूरा जोर रहना चाहिए । -- 

जोहो, किसी बच्वेको दी जाने वारी ससे खन्दर भेटतो यहीहो सकती है 
कि उसे अपने आप को जानना ओर अपने आप पर प्रभुत्व प्राप्त करना सिखाया 
जाय । 


--भ्रीमां 
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शांति कहां ! 
( श्री आशुतोष ) 


म गरीब था, निःस्व, निरीह्टथा। नमेरे पास कोह चीजथीन किसी चीज 
की चिन्ता-दुनिया मानो हर तरह से मुभसे दूर थी । मेरे पास था केवल एक पेट, 
आओौर पेट भका किसका खारी रहता है १ पर श्रान्ति १ उस्कीतो छाया भी कीं 
नहीं दिखायो देती थी । 


हठात्‌ जीवन-सागर मे कूद पडा । ॐे छी नौकरी-- तुच्छ, दस रूपये माहवार 
की। भाग्य ने साथ दिया, देखते देखते सैको, हजासें ओर लाखों का बाजार ग्म 
हो उठा । प्रकड अटालिका खडी हा गयी, बरग्धो-मोटर दौडने र्गी, मुनीम-गुमाण्त 
तेयार हो गये । समाज के बड़े-डे धनी-मानी, विद्वान्‌-पंडित तरह-तरह के कलाकार 
मेरे दरवाजे पर मंडराने खगे । क्यानहंथा मेर पास? हजारों खखों चीजें मेरी 
रो, अनगिनत कार्य, असंख्य प्रण्न ओर विचार मेरे भे । 

पर शांति ? उसकी तो परिछाहीं भी को दू नहीं मिती थी । 
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अतृ, चर पदा गङ्गा कै किनि । र्गायी डुबकी ओर साथ ही मानो स्नान 
कर खिया सार संसार से । निकर पडा निरदेश्य, जिस ओर पांव चरने रे । 

चरत-चलते-जा पदवा एक खर प्रांतर मे, वनस्थली मे । कोसों कोई बस्सी नहीं 
थी, कोई कोला, जनरव नहीं था; थी केवर दिगंतच्यापी नीरवता, ओरं उते भौर 
भी अधिक नीरव बना रहा था वन्य पशु-पक्षियोंका कलरव। चारों ओर फा 
हभ था गङ्गा का विस्तृत बालुकामय ऊखष-खाव्द्‌ तट ओर उसी के किनरि-किनरि 
ऊची-नीची टिराओं पर रषरा रही थी हरियारी-नाना प्रकार के रूता-व्रक्ष, फल-फूल । 
प्रकृति देवी ने मानो अपना स्वाभाविक सोदयं सर्वत्र बिखेर दिथा हो । 

ओर इसी नैसर्गिक सोदर्य के बीच थी एक सीधी-सादी ऊकुटिया- जंगली घास- 
पत्तों से बनी हरै नन्ही सी कुण्िया साफ-छथरी पर प्रायः खारी-खारी । था वहां 
एक ही कुदासन, उसपर एक ही नंग-धढंग मूतति ओर पास में एक हौ सजल कमंडल । 
यह सादगी, यह नंगापन मानो प्रकृति दैवी के सहखमुखी सोदयं ओर रव्य को 
अनन्तगुना बढ़ा रहा था । 
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थका--रमांदा बट गया कुरिया के द्वार पर, हिन्दू मस्तक सहज दही भक गया- 
श्रद्धा के साथ रो गया उन चरणों पर । कवतक पड़ा रहा, मालम नही । उस्ते ही, 
होश सम्भारूते ही देखा सर्वत्र शांति का राज्य छा रहा $; आनन्द का मानो 
एक समुद्र मेरे चारों ओर रहरा रहा है; साधु के विश्षार, विस्फारित नेच्र मेरे सुख- 
मंडल पर ज्योति बरसा रहे दै; उनका एक कोमर हाथ मेरे मस्तक पर प्रेम का प्रकेप 
र्गा रहा है ओर श्रमुख से अष्तवाणो भर रही है “वत्स ! शग अपनी ही नाभि 
की गंधसे आकृष्ट होकर सारे दिन चक्र काटा करताहै। उसकी सारी हैरानी- 
परेशानी का बसर समाधान यही दै कि वह यह जान जाय कि गंध उसी के अन्दर है, 
उसी की है, बहो वह गंध है, ओर ऊ नहीं ! बस, उसो तरह मनुष्य-जीवन को भी 
समो । जोवन का सारा समाधान तुम्हारे अन्दर ही है; अपने भीतर ताको, 
अपने को देखो, अपने को जानो, अपने अन्दर ही उसी अपनी सत्य सत्ता मं निवास 
करो, वहो वास्पविक जीवन है, उसो मं चरम तृषि, परम शांति है 1" 


वह शान्ति कहां ? 


मर भर श्रमृत भरता जिसके, 
श्रीमुख स, वह शांति कर्हां हे? 


जिसके ट्त जगनी तलफ रही, 
जिसके हित जगती कलप रही,------ 


यहा ¦ 
शन्य गगन सा नित सना मम, 
छ्रपलक भिक्षके श्रन्तर्लाचन, 
च्रचिचयथ परं मानवं युगन्युग से, 
खोज रहा वहं शन्ति य्य हे। 
--श्नी “विन्दु 
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प्रशा खर अवलंब 
( श्री पथिक ) 


यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य, तदात्मानप्‌ खजाम्यदहम्‌ ॥ 


आज यह प्रश्न प्रत्येक के सम्मुख है कि संसार क्सिओरजा रहाहै, विनाश की 
ओर, या विकास की ओर? ओौर यष्ट चिन्ता इसलिए ओर भी गंभीरता 
ध्रारण करलेतीहै जव क्रि हम अपने सीमितक्ञान पर दही भरोसा करके संसार 
को उख पर निर्भर करने को वहतेै। गोता हरमे इम बातका संकेत देती है कि 
हमरे ज्ञान से पो एक अनन्त सत्ता एवं ज्ञान है ओर उसी कै चखाए यह जगत्‌ 
चरु रहा है, फिर वह खता बाहे अव्यक्त सूप से प्रत्येक को चखाए चर रहीष्टो या 
अवतार खूप मे मूरसिमान शोकर । इस जगत्‌ मे जो कुछ है सभी भगवान की शोषा 
है, सत, रज ओर तम, तीनों म॒हो खजन, पार्न ओर संहार के तीन भूत्तिमान्‌ 
देवता ही कार्य कररहे ई, न कि मानव का यह सीमित भे" जब कभी हम 
बेचैन होकर ससार की रक्षाको वात उठातेदै, तव वहां हमारा अह ही प्रबल 
होकर हमे खाने दोडता है ओर हम उस अनन्त तत्व को भूल जाते ई जो मानव कै 
सीनित क्ञानतेषेै। ओर जब तक मनुष्य उस पूणे पर भरोसा नष्टो कर पाता 
एवं अपने अबु ज्ञान को ही पूणे मान कर जगत्‌ के उद्धार का 2ेकैदार बना र्ता 
है तब्र तक भरा जगत्‌ उस से प्रकारा तो क्या पायगा, अपितु उसके अन्धकार में 
भरकते इए विचार ओर अष्-तेग मानव को उद्रेग हौ प्रदान करभे । इसक्रे अतिरिक्त 
मनुष्य ओर कुछ भी नहीं दे सकता । 

इसलिए यदि ह्मे जीवन मे आनन्दित ओर सुखी रहते हुए अपनो यात्रा 
करनी है तो ह्म अपने से पे एक परिपूण तत्व पर भरोसा करना चादि जो प्रत्येक 
परिस्थिति मँ अपने परिपणं प्रकाङ्च के सहारे संचालित कर रहा ै-- 

मम वर्त्मानुवतन्ते मनुष्या पाथ सेहः । 


उन सब रोगों के लिए भागवत कृषा ओर भागवत साटाय्य सदा ही विद्यमान ई 
जो उनके शिण अभीप्सा करते है, ओर जव उन्हे श्रद्धा-भक्ति ओर पूणं विण्वास के 
साथ ग्रहण किया जाता है तब उनकी शक्तिः अनन्त होती है । 

भीमां 
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॥ १ -~ ~ ~ ~ ~ 


श्री अरविन्द 


( डा० तान युन-शान ) 
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मे भारत में तीथे-यात्री बनकर आया । किन्तु अन्य तीर्थयात्रियों ते म भिन्न रा, 
मे भारत को अपनी दृसरी जन्मभूमि जो मानने लगा हं । वारूतव मे, मारतमाता कितनी 
दुयामयी ओर कितनी महान्‌ ६! मेरे रिष भारत विश्वमे वह दा जहां मानव 
सदैव अपने उच्चतम आध्यात्मिक प्रयास का बीढा उडाता रहा है ओर इन प्रयासों के 
फर भानव चिन्तन के इतिहास मे बेजोड ई । 


मेने इस बात का सदेव नियम बना रखा है कि जब मँ भारत में रहं तो भारत- 
माता को जिन प्रतिनिधि सन्तानो ने दहस दश की अत्मा का दीप जकाष्‌ रखा रै, 
उनसे मेट करू ओर अपने प्रेम एवं सम्मान की विनन्र अंजलि उन्हें अपित करू । 
अतएव जव मे अपने प्रशसनोय मित्र ओर साथी प्राफेसर शिरिर कुमार मित्राके संग 
नवम्बर १६२३९ मे पांडेचेरो जा सका ओौर भारत के महायोगी श्री अरविन्द्‌ को अपनी 
गभीरतम श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर पाया तो मु अत्यधिक प्रसन्नता हयी । 


पाडियेरी से मै खोटा तो मेरा हृद्य भावनाओं से परिपू्ण था । उन भावनाओं 
की गहराई तक को शब्द नदीं पटच सकता । मैने वहां जो देखा ओर अनुभव किया 
उसते मुभे यह द्दृ विश्वासहो गयादहै कि श्री अरविन्द ने जीवन का एक ठेसा 
व्यावहारिक द्भन-शास्म्र विकसित क्यादैजो कि मानव की आध्यात्मिक विजयों 
के इतिष्ास में एक अपूव चोज है, ओर उसका उदेश्य ( मानव को नव आन्तरिक 
जीवन की प्राप्ति) निष्वयही पूरा ्ोने को है। श्रौ अरविन्द का शक्तिशाली 
व्यक्तित्व ओरं उनका विद्या ज्ञान मानवता की सबसे महान सम्पत्तियां ई । मेरी 
यह आदा है ओर प्राना भो, कि जव तक मानव जाति उनके सन्देश की सत्यता के 
प्रति जाग्रत न हो जाय तव तक श्रौ अरविन्द्‌ अपना अनुप्रेरकं प्रभाव प्रसारित करते 


रहँ । 


आश्रमकीश्री मां कितनी मधुरै! तरे एक शक्ति भीर ओर यह अनुभव 
प्रत्येक दर्भनार्थी को अवश्यमेव होता है। मुभे एेसा अनुभव इजा मानों बे मेरी 
आत्मा के सबसे अधिक निकट ई । निस्सन्देह, घे सों कौ माँ ई, ओर आश्रम की हरेक 
चीज सीधे उनके निर्देशन कै अधीन विकसित होती है । वहां कोई छ्खि हए नियम या 
अदिश्च नहह ई, तो भी वहां का प्रत्येक आध्रमवासी जिस व्यवस्था, अनुशासनश्ीरता 
ओर भक्ति से युक्त हो अपना कर्तव्य करता है वही चीज आश्रम का असाधारण, अनुपम 
स्वरूप प्रदित करने के लिए काफी आश्चयंजनक है । आश्रम का वातावरण शान्ति 
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एवं सामजस्य से परिव्याप्त है । मैं यह भी कहना चाहृगा कि आश्रम की जो शान्ति 
आश्रम में परिश्जावित रहती १ वह शान्ति पांडचिरी के सरे शहर तकर्म ्याक्तहे। 
फसा प्रतीत होता था कि आश्रमवासी किसी प्रेरणा कै अधीन हो अपने काम' करर 
ह । उन्होने मेरे प्रति जो स्नेह दिखाया उसे मँ कभी नष्टं भूटंगा । आश्रमवासियां 
मं कवि ई, साहित्यक ‡ ओर कलाकार दै, अर इ्ीनियर ओर वैज्ञानिक ई । प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी अपनी प्रतिभाओं का विकास करने की पो स्वतस्त्रता है। उनमें 
से कुछ रोगों ने अपने अंकित चित्र तथा रचे हुए गीत सुभे जो दिए ये अपने प्रकार की 
उत्तम चोजों मेदै। श्रो दिलोप कुमार राय ने, जिनका स्नेह में सदैव प्रेम ओर आदर 
से स्मरण रखृगा, क मर्मस्परपिं गीत खनाए ओर उन गीतों का आध्यात्मिक सन्देश 
ओर प्रभाव रने बहुत भलोभांति अनुभव करिया । वह आश्रम प्क नूतन जीवन का 
केन्द्र रै ओर उसके भविष्य की महानता मे मुभे विश्वास है । 


श्री अरविन्द के संदेश जेसी चीज की संसार को दारण आवध्यकता ह । मनुष्य 
ने जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों की पूर्णा अवंहेलना कर॒ अपनी भगैतिक आकांक्षाओं 
को तृ्ठ करने पर अत्यधिक जोर दे डा है ओर उसका परिणाम यह है कि आज 
वह असत्‌ ओर अन्धकार की बुरी से बुरी शक्तियों का दुःखी शिकार हो गया दै । 
मे यह अनुभव करता हं कि श्री अरविन्द का योग॒ मानव के अन्दर आत्मा के मूल्यों 
मं फिर से विग्वास को लौ जगायगा ओर इस प्रकार मानवताकी ओर भी बी 
संकटपूरगा दुददाओं से रश्चा करेगा । मनुप्य के किप्‌ जगने को अभी भौ समय ह । 


भारतीस्तव : 


कछ रोगों कः लिषु यह मुनिब्रन्द की पावन जन्मभूमि है; ङ रोगों के रिपु 
यह प्रैवताओं की अवतारभूमि ह ; ङ रोगों के कणु मान्‌ तीर्थो तथा क्षेत्रों की 
भूमि ; कछ रोगों के किए चिरकाल अद्‌भुत चरित्र दिखाने वारी यह ॒दीरधेजीवी 
ड । परन्तु हमा किए यह माता अखंड चिज्ज्योति की बेदी तथा नित्य आत्मधम 
को भूमिदै। 


--श्री कपाला शास्त्री 
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ओर वहीत्‌ है 


अरुण का सप्रसिद्ध पौत्र श्वेतकेतु था । उससे उसके पिता आरुणि ने कहा, 
““वेतकेसु ! त्‌ ब्रहमचयवास कर, क्योकि सोम्य ! हमारे कुरु म उत्पन्न इजा को 
भी पुरूष अध्ययन किए बिना ब्रह्मबन्धु सा नहो होता ।' 

वह श्वेतकेतु बारह वचं की अवस्था मे उपनयन करा चोबीस वर्षका होने पर 


सन्पृणे वेदौ का अध्ययन कर अपने जापको बड़ा बुद्धिमान ओौर व्याख्यान करने वाला 
मानता हुभा अनन्रभाव से घर कौटा । 


उसक्षे पिता ने कहा, "सोम्य! तू जां पेखा महामना, पारिडत्य का अभिमानो 
ओर अविनीत है, तो क्या तूने वह ज्ञान पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रत षो जाता ‡, 
अमत मत हो जाता रै, ओर अविज्ञात विशेष स्प सेज्ञात दो जाता १ 


यह छन कर श्वेतकेतु ने पूछा, “तात, वह ज्ञान कंसा है ?'' 

उलखकरे पिता ने उत्तर दिया, “सोम्य ! जिस प्रकार मिद्टीके पिडिकेज्ञानके द्वारा 
मि्धी के बने समस्त पदार्था काज्ञान दहो जाता कि भिन्नताका विकार वाणो के 
खपु नाम भरकोहै, सत्य तो केवल मिह्ीही दै, निस प्रकार एक स्वर्णाका ज्ञान 
होने पर समस्त स्वर्णमय पदां जान छिणए जात दै, क्योंकि भिन्नता का विकार वाणी 
कै लिप नाम भरकोदै, सत्य तो केवर स्वणंषहोहै,.---------- सोभ्य! रेखाही 
वह ज्ञान भी है जिते पाकर हम सत्र कुछ जान रेते ई । 


“निश्चय ही मेरे पूज्य गुरेव हसे नहं जानते धै । यदिषे जानतेतो मुभे म्यों 
न बताते ? अव्र आप हो मुभे वह बताये,” शेतकेतु ने का । 


तब पिता ने कहा, “अच्छा सोम्य ! बताता हं ।".-- 

ओर उन्होने कहा, “सामने वारे वटवुक्ष से एक बड का फले आ 1" 
“तात, यह टे आया,” श्वेतकेतु ने कहा । 

“हसे फोड़ ।'” 

"तात, फोड़ दिया ।" 

““हइृस्मे क्या देखना `हे १ 

“तात, इसमे मे अणु कै समान दाने ई ।" 

“अच्छा, वत्स, इनमे से एक को फोड़ ।” 

‹"फोड्‌ दिया, तात ।” 
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““हसमे क्या देखता है ?” 

“कुद नहा, तात ।” 

"हे सोम्य ! इस वरबोज की जिस अणिमा को तू नहीं दंखता उस अणिमा का 
हो यह इतना वड़ा वटव्च खड़ा हुआ है । हेसोम्य! त्‌ दइस कथन में श्रद्धा कर । 
यह जो अणिमा है, ठेसा ही यह सव है । वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे श्वेतकेतु ! 
व्ही त्‌ है।” 

“तात, मुभे फिर समभाइये'", शेतकेतु ने कहा । 

“अच्छा सोभ्य 1 इस नमक को जर मे डखकर कर प्रातःकार मेरे पाख आना ।” 


श्वेतकेतु ने वेसा हौ किया । प्रातःकाल मे उससे पिता ने कहा, “वत्स, रात मं 
तुमने जो नमक जट मे डाखा था उसे रे आओ 1” 


किन्तु शेतकेतु को नमक दंट्‌ने पर नहों मिरा, क्योकि नमक तो जल मे घुल कर 
विखीन हो गया था । 


तव पिता ने कहा “स जर को उपर के भागसे रे ओर चख । कंसा है ?" 


'नमकोन ।" 

"बीच मे से चख । अव कसा है ?" 
(नमकोन ।` 

(नीचे से केकर चख । अब कंसा है ¢ 
“नमकोन + 


अच्छा, अब इस जर को फक कर आ 1 


प्वेतकेतु ने वेसा हौ किया ओर आकर कहा, ‹ “किन्तु उस्र जल में नमक दादी 
विद्यमान था ।" 


तव पिता ने का “सोम्य ! वह सत भी हसी प्रकार यहां निश्चय विद्यमान है । 


वह जो अणिमा है उसी प्रकार यह सव है । वह सत्यै, वह आत्मा ओर 
हे श्वेतकेतो ! वही तू है)" 


(ान्दीग्य उपनिषद्‌ से) 
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खेती करो 
( श्री गिरधरलाल से ) 


जिस नरष खेत के अन्द्र कुआ होता है, उसी तरह मेरौ देह के अन्दर हदय 
है, ओर उस हदयके अन्दर एक अमर फोवारा है जिसमे से निरन्तर पानी उद्रः 
रहाहै- यहां न तो कोई मोरहै, न बेल--फिर भी खेत को बराबर भरट पानी 
मखा करना है । 


ओर खेत के भौतर जैसे क्यारियां होती ई-- कुषः की बारी परसे बेड की जङ्‌ 
तक, वेसे हो मेरे अनन्त कोनों वारे खेत के भो सभो कोनों तक आने वालो छारौ 
यडी अनेक क्यारियां ईह । 


जाड मे खेतिहर खेत कै एक कोने मे कोड ख्गाता ओर आग तापताहै। रँ 
भी यज्ञ-कुण्ड मे आग तयार करता हं ओर तप करता हँ । खेकिहिर कूदा-करकट 
इका करता ओर चकमक पत्थर से आग तेयार कर उस उस कूदे को स्वाहा करता 
ह ओैरर्वांसकी फोफी से फूकता है। में भी पुराने पापों को इकटा करता हः 
अन्तर बेदना से यज्ञानि प्रकट करके उसमे पाप पुज का हवन करता ह ओर उसके 
अन्तिम कण तक को जलाने के कयि ममत्वहीनता कौ कोंफो से फूका करता ह्र 

मे भी एक सच्चा खेतिहर हू न ! 


बस खेती करो, खेती करो ; कोश परथ्वो पर खेती करताहै तो कोई समुद्र पर; 
ओर कोई अपने अन्तर प्रन्देश पर । आगे बदृने के खिये, आयं बनने के ख्य बस एक 
ही उपाय द, चेतिर बन कर खेती करना । 


अगर हम अपने मुह या करम के द्वारा किसौ भो मिथ्या को, चाहे वह कितना 
भी छोटा क्योन दहो, प्रकट होजेदे तो फिर भरा हम सत्य का पूणे सन्देशवाहक बनने 
की आशा कंसे कर सकते ह ! 


सत्य के पूर्णं सेवक को उचित है कि वह छोदो-ते-कछोरी भी भूल आति, अतिरंजना 
या विकृति ते दृर रे । 


--भ्री मो 
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उच्रल रह्मा है चित यह मेरा 

सागर की लहर क माथ । 
स्पष्ट दिखायी देता मृभको 

ह्र तर्य मँ ममु क्र ह्यथ ॥ 


दया शान्ति श्रानन्द्‌ सिन्धु वह 

गमे नचाता जाता दटे। 
शाति सुधा का पान करा कर 

मुम को मस्त बनाता हे॥ 


तअसीमता क्रा अनुभव करता 

ग्रमु करो सीस नवाता हं । 
उत की मंगलमय आशिष का 

पात्र पुन्न बवन जाता ह ॥ 


तव मंगलमय माता मुभको 

च्रपनी गोद बिठाती ह। 
पाप ताप चिन्ता शोकादिक 

सव॒ को दूर मगाती है॥ 
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उसकी गोदी मेवेटा मेँ 
त्रपनी सुध वित्तराता हं। 
दिव्य ज्योति से त्रपने जीवन 
को तआअऋलोकित पाता दं ॥ 
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नहीं बरावर इसके करोर 

ह्यो सकता चत्रदभृत अनन्द । 
जामां करी गोदी मेँ पावे 

सुत रमित निश्चल स्वच्छन्द ॥ 


यही चाहता चित माता कर 

गोदी मेँ मिंशि दिनि कचरू। 
तन मन धन उसकी अपित कर 

उसके प्रेरिति कमं करू ॥ 


त्रीर नहीं कृ मातुं कामना 

शान्त दन्तं तव -मक्ते बनू | 
रह न चंचलता लव मन मे 

वसत॒ तुम मेही ज्रनुरक्त बनू ॥ 


यागिराज श्ररविन्द देव की 

माताजी की शक्तिं मिले। 
कमी नही जो विचलित हषे 

ठेती मुक को भक्ति मिले॥ 
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श्री अरविन्द का आश्रम 
( डा० सी० श्रार° रेडी, हत-चासलर, श्राप यूनिवर्विटी ) 


१६४८ दिसम्बर मे अज्ञात घटना-चक्र द्वारा मेरे वश से परे की एक शक्ति मुम 
पांडिचेरी आश्रम मे श्री अरविन्द ओर भगवती मां के समीप खीच खायी। वहां 
मैने थोडे से दिन अनुप्रेरित आनन्द के वातावरण में बिताए । सम्भवतः उस समय 
अधिकांरातः मेँ अपनी सृधवुध खोया रहता था । मुक किसी मह तर खोज ने प्रकड्‌ खया 
था। आश्रम सै मँ अन्यधिक अनिच्छाते वापस आया। में बार बार यह स्मरण 
कर र्षित होता रहता टँ कि मेरे उसके लिये अयोग्य रहते हुए भी प्रभु श्री अरविन्द 
की निष्कारण छपा ओर श्री मां की अकथनीय दयालुता के कारण मरा कसा आश्वये- 
जनक स्वागत दुआ । 

अभी मै आन्तरिक जीवन से सम्बन्ध रखने वारी ब्रातों पर विचार नर्हौ करना 
चा््ता । अभी मेरा विषय है आश्रम का वाद्य स्वरूप ओर महत्व अभर उससे उत्यन्न 
मेरे विचार । इस आश्रम का महत्व केवल हिन्दुओं ही के खि नहीं है वरन्‌ सारी 
मानव-जाति के खियिहै। श्री अरविन्द की शि्चाओं ओर उनके अनुदासन मे को$ 
विष हिन्दुत्व नही है । बात यह है कि आत्मा हिन्दू नहीं है, भगवान हिन्दू नहीं 
है। ततो सार्वभौभिकरई। किसी विहोष धर्म-सम्प्रदाय के उद्गम का पता हम 
किसी विशिष्ट चाषे पा सक्ते ई, उसके देश-कालका भी पतापा सक्ते $, 
किन्तु गगा ओर पवित्रता के लिणु उसकी जसो शक्तिशाली भगिनी नदियां, ये सव 
तो चिरन्तनता के उसो एक सागर में प्रवेश कर जाती है। 

इस आश्रम के उपेशो ओर अनुशासन का उद्गम वेदिक सस्कृति की रहस्यमयो 
उचाशयों मे है, किन्तु श्वर एक है, मानव एक है । आत्म का सत्य शरीर, गति, 
कार ओर दिव्य-चक्र की सीमाओं से फे होताहै। उन सत्यो की सार्थकता सार्व- 
भौमिक है, चिर शाभ्वत है । 

आश्रम म॑ ्वर-परायण ची-पुरष है । वे विभिन्न ध्मे-विप्वासों मे उत्पन्न हुए 
है, अधिकांशतः हिन्दू-धमेमे, ओर रेसा होना स्वमाविक है, इसका कारण है 
उनङ्गे छिणु आश्रम की समीपता ओर उनके पूजो से आयी हयी संस्कृति की देन । 
वहां $, जोरोअस्टरियन, मुखरमान ओर अन्य सम्प्रदायो के लोग भीई। किन्तु 
जां तक विश्वास ओर जीवन को बातदहै तरे सव मिल कर एक हो गये ई । अतएव 
आश्रम में प्राक किया गया मत-विश्वास सों की सम्पत्ति है, ओर यष्ट विश्वास 
बुद्धियुक्त को अस्वीकारः भी नहीं करता । अपने जीवन के विकास ओौर पूर्तिक 
किए उन्होने जो अनुशासन अपना रखा है, उस बात में वे सव धक ह । किन्तु यह एकता 
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सामंजस्य कोट, न कि यान्नवरिक एकख्यता ओर नीरस एकखरता की, यह एकता दै 
उस छरता कै सामंजस्य की, जिससे स्वर्गीय संगीत के मधुर कोरस कधी ताने 
निकरूती ई । 


श्री अरविन्द के विषय मं नासमभी के प्रन- 


यह णक शोक की बातहै कि श्रो अरविन्द्‌-आश्रम का स्वरूप सव जगह ठीक ठीक 
नष समभा गया है । ओर जहां इते न्ह समभा गया हो वहां इसका मूल्य नहीं 
आका जा खकता । इसके कु एसे आलोचक रहे ह जो मर विचार म इस आश्रम 
को समभ नहीं पाय ई ओर इत कारण पर इसके मूल्य की प्रशसा नहीं कर सके । 

प्ते आरोचकां म॑ से एक ने यह आश्चयं प्रकट किया दै कि हाल म आच्छ 
विश्वविद्यालय जब अपने दीक्चान्त-उत्सव पर (मानवता म प्रल्यात गुणों कै रपि 
(11111161) { #ला1६ 7 तपाल) जपना राष्टरीय पुरस्कार श्रो अरविन्द को 
अपित कर स्वयं सम्मानित हुआ, तो श्री अरविन्द ने, योगी ओर सन्यासी अरविन्द ने 
(ण्सा मालूम होता है कि उन आलोचक महोदय के लिए न्योगीः ओर सन्यासी 
पयायवाची शब्द है ) विश्वविध्ाखय को अपना प्रसिद्ध सन्देश किस माति दिया । 
(तो यह करहरगा कि उस पुरस्कार मेँ ख्यातः के वदे "रम! होना चाहिषु था ।) 
उन आलोचक महोदय ने इस प्रकार तक किया, “श्री अरविन्द ने ससार का परित्याग 
कर दियाहे। तववे क्यों कर भाषाके अधार पर प्रातो के पुननिर्माण करने 
को वात उढाते ई ओर अन्य कामों म क्यों अपने विचार प्रगट करते १ कहीं यष 
सब सी° आर ० रेडी की जारसाजी तो नहीं है ? आरोचक का यष्ट भाव स्पष्ट है 
कि जघ, उनके विचार के अनुसार, श्री अरविन्द ने एक बार ससार का परित्याग 
कर दियाहै तो उन फिर ससार के साथ कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए । मानो. 
ताक के बाद किसी को अपनो पूवं पली से भट ही नष करनी चाहिए ! 


एक दूसरे आलोचक हाल मँ यह िखते है कि वह यह नहीं समभ सके कि 
रहस्यवाद श्री अरविन्द पांडिचेरी मे क्यों रहस्यपूण जीवन व्यसीत करते है? थोडे 
से चुने इए अवसरों पर ही रोगों को क्यों दशन देते है १ प्रकाशन ( पन्लिसिरी ) 
को आंच्मेत्रे क्यों नहीं आते? बे धकं सितारा अव्य है, किन्तु मे फिल्मी 
सितारा क्यों नद नें १ जारोचक ने यह भी इकारा क्या कि आश्रमे भी 
मां ही सब कुछ ई ओर श्री अरविन्द प्रायः शून्य दै । 

मँ इनमे से प्रत्येकं बात का क्रम से उत्तर देना नीं चाहता। कारडिनर 
न्यूमैन मे अपनी एक पुस्तक की भूमिका मं यह बद्रुत अच्छो तरह दिखला दिया 
ड कि आत्मा ओर अध्यात्म के क्षेत्र के विवादों में प्रत्येक वात का क्रम से उत्तर 
दे देना प्रयत नहो होता । यां जिस खीज की जआावत्यक्रता है, वह॒ यह कि इस 
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क्षत्र मै निस जीवन को मांग कौ जातो है ओर जीवन जसा होता है, उसके स्वरूप 
को व्याख्या की जाय । ओौर यह ज्याखूया मानव भाषा ओर विचार द्वारा जितनो 
दुर॒तक संभवतः हो सकती है उतनी दूर तक उसीके द्वारा करनी है ; वात यह है कि 
मानव भाषा ओर विचार की सोमाए ई । यदि इससे भी धात सममे न आय ओर 
विश्वास न आय तो फिर रेखा ओर कोई उपाय से नो होने को। जहां यष्॒चोज 
अमफल होतो है वहा तकं नहीं जोत सकता । 


यह कोई पहली वार नहो हे रि श्रो अरविन्द ने सांसारिकं मह्य के सन्देश्ष 
दिए द्वो! जब श्रौ अरविन्द ने यह घोषणा को किं भारत को ओर ससार के एक 
अचरे से इकडे की मुक्ति हिटलर ओर ओर उसको आखरी सेनाओं पर मिन्र राष्ट के 
विजय पाने पर निर्भर करतीदै तो उन्होने भविष्यको देख एक दुरदशशा ब्रात 
कही । अरो के साथ खरो की, अन्धकार की शक्तयो के साथ ज्योति को शक्तियों 
की लडादयो मे श्री अरविन्द सदैव खरो के, ज्योति को शक्तियों के पक्षमे रहे हे । 
वजो प्रकादयादेत्‌ दै बह स्थिर ओर शाश्वत होतादै। किसी सामयिक सयोग से 
जल्षीवाजी करके राभ उढा छेने ओर असाधारणता प्रदरषित करने व्राखो किसो 
क्षणिक चारु की बात कर पउ कभी आन्ति उत्पन्न नहीं करते । 


सन्यासी ओर ऋषि के विषयमे भ्रंति 


जिस गर्त धारणा को दूर करने का प्रयल्ल मँ कर रहार उसके मूल मे यष्ट 
श्रन्ति कि श्री अरचिन्द सन्यासी है, उन्होने संसार का परित्याग कर दिया 
ओर अतः इसमे फिर प्रयेदा पाने का उन्हें कोई अधिकार नहं है। यहां सन्यासी 
ओंर॒“क्षि' के बीच गद्वड्‌ घुटारा कर दिया गया है । इन आखोचक महाद्य न 
जो बात कही है वह सन्यासी क विषय मं सच्चीहोया नहो, ्राषिके विषयमे 
ता बह सच्ची नहीं है । ओर श्री अरविन्द ऋषि ई । 


संसार का परित्याग, पूरणं ओर अन्तिम, करुणाह्ीर व्यक्तियों के ङिएु सम्भव 
मह । ब डउन सवका परित्याग कर सकते है जिनका पूण ज्योति याशशक्ति स 
मैरु नही खाता, किन्तु संघषं करती हई, दुःखों से ग्रस्त दुनिया को उस को ओर 
सहायता का आरामदायक हाथ बदाए विना नहीं छाड सकत! कोमल 
हृद्य वाले व्यक्ति, जिनकी आत्मा मे दया रहती है ओर शब्दों मे शक्ति, वे मानव 
प्राणियों के भाग्य की ओर उदासीन नीं रह सकत । सन्यासी की एेसी भावना 
हो सकती है कि सारी चिन्ताओं से सूक्त होने के किए उसे अन्य रोगों के रिष 
भी सारी चिन्ताणः छोड देनी है । किन्तु ऋषि का मागं यह नहीं दै, बोधिसत्व 
का मार्ग यह नहीं है, पांडिचेरी आश्रमके प्रमु श्री अरविन्द ओरश्री मांका मार्गं 
यह नही दै यदि निर्वाणमें भी प्रदा किया जाय तो करुणाका सन्देश, मिशन पूरा 
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हो जानेपर हो, उसके पटे नर्हा । ओर यहो कारण ह कि हमारे उद्धारकर्ताओं में 
कषान, पराति एवं करूणा कौ पविश्र त्रिरिणी रहती ह ! ३ हमर बीच रहते ई आर हमार 
छि ह। पेदहस कठोर परथ्वी को दिव्य स्वगं की आर चदृने के किए नीचे की 
सीद्वियां मानते ई, न कि उसकी संक्षिप्त मेल न खा सकने वाली विपरीत ओंर 
निरोधी कोई चीज, जिसका तिरस्कार ओर परित्याग करना आवश्यक हो ! 


वस्त्र ओर जगत्‌ फा परित्याग करने वाखा सन्यास दैदिक भावना से विजातीय 
है। ससार का परित्याग करने का सिद्धान्त एक वाद्‌ मे आयो हु चोजरै ओर 
यह ॒शायद्‌ उस समय फो उपज है जब हमारी जाति की ओजस्विता क्षीण हो गयी 
थी ओर पराजय, निराक्ञा तथा विषाद्‌ के सक्टोंमं गुजर रहौ थी। किन्तु, 
ऋषि तो सन्यासो नहीं थे । सन्यासी के अतिरिक्त वे ओर कुछ भी भटे टी टो सकत 
य। भद्राय, त सत्योँके सम्पकं मे आय ओर उन सत्यो को उन्होने देखा 
ओर अनुभव किया ओर ओरों के सामने प्रगट किया । मे सत्य शाश्वत ओर चिरसत्ता- 
शाली ईै। उन्हे न दरवोनि बनाया दी ओर न उन्हें विगाह्य सकत। किसी 
जादू से नरह, वरम्‌ अपने आध्यात्मिक अनुशासनां द्वारा, एक प्रक्ृति-सिद्ध॒ मागे द्वारा 
ऋषियों ने ज्योति की खोज की भौर उन्दने ज्यात पायी ओौर उसके साथ शक्ति भी । 
ज्ञान शक्ति है, ओर आध्यारिमक कान वेज्ञामिक ज्ञानसे कमनो । ऋषि ससार म॑ 
रहे ओर फिर ससार ही के च्वि प्रे वनो मे चले गए, वहां उन्होने उपन्विश बना किण 
जिसमे केवल पुरूष ही नहो भ॒वरनू स्त्रियां भी रहती थो । वहां छन्दर से खन्दर फर 
ग््छिति थे; वहां मनोहारिणी से मनोहारिणी शङुन्तखाए' उत्पन्न होती थोँ। इ उस 
समय की राजनीति म भी भागकेतथे। ओर कितनीष्टी बार उसमे प्रमुख माग 
ठेते थ । वशिष्ट ऋषि सुयवश्ी राजाओं का निदेशन करत रदै। विश्वामित्र अवने 
समय के अक्षान्ति मचाने वशि प्राणी मे। यदिषे आध्यात्मिक ज्योति ओर शनिः 
करी खोज करते थे तो अगम्य उ चाईैयां को चोटी पर प्कान्त आनन्द॒॒र्टने के रिष 
नष, कवल्य या निर्वाण की प्राक्त के किए नही, प्रत्युत, हमारे साथ ओर हमार वास्त 
रहने के किए, हमं उन्नत होने को सहायता देने कै सिप्‌ ओर यदि हम अत्यधिक मूख 
या उदङ प्रमाणत हों तो हमें दंड देने के छिए। उनका आदङ्ञा बु की अक्षा 
बोधिसत्व अधिक थे। वरिष्ठो ओर विश्वामिरो, श्गुओं ओर अंगिरासों के प्राचीन 
आश्रम संसार के जीवन से छलके भर थे किन्तु वह जीवन सांसारिक नहीं था, उनका 
वह जीचन पृथ्वी पर था, किन्तु पाथिव नहीं था, उनका जीवन मानव का भला करने 
तैर दि-य द्वो के रूपों ओर पदों तक उसे उपर उठाने के चिए्था। शिष्यो का 
त्र स्वागत करते भे ओर जिनमे यथोचित गुण रहते भे उन सों को परे छिष्य बनाना 
स्वीकार करते थे। जाबालि निग ङु की एक जारज सन्तान था किन्तु बह सत्यकाम 
था, सत्य का प्रेमी था भर अतः उसे विप्र माना गया । 
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ओर, आश्रमो का अध्यन केव आध्यात्मिक ज्ञान आौरं पुनीत रहस्यं तकं ही 
सीमित नहा था। शिष्यां को छकदियां कानी होती थीं, केवल यज्ञ की अभियो कों 
प्रज्वरिति करने के लिए नहो, वरन्‌ आश्रमवासियों के चोकं की अप्निके किए भौ। 
पूजा के रिषे कूर लाया करते थे। धनुष-विद्या ओर युद्ध-कला को प्रोत्साहन 
मिलता था। विश्वामित्र ने राम ओर ख्दमण को शक्तिशाली श्रो की विद्या 
सिखायो थौ । कौरवो ओर पांड्वो को शिक्षा देने वारे द्रोणाचार्य ब्राह्मण भे ओर 
उनके गुरू अग्निवास थे, किन्तु इन सबसे उनका ब्राह्मणत्व नहीं जाता रहा । क्षत्रियो 
को युद्ध ओर शस्त्रो को शिक्षा वे इसि देते भे ताकि आरी सेनाओं के आक्रमणं 
सेवे हमरे धम की रक्षा कर सके । धमे-युद्ध मे भाग णेना हमारी नतिकता या 
आध्यात्मिकता को अवनति नहो माना जाता था। देवों के अवतार तक भी प्थ्वो पर 
आकर जो थोडे समय तक रहे उस बीच उन्होने भौ खून की नदियां बहा दी ओर 
उन नदियों को पार कर घे हमारी जाति की चिर कृतक्षता ओर भक्ति के पात्र बन गु । 


भयं संस्कृति जव अपनी उत्तम ओर विशुद्धत्तम विन्दु पर थी तब उसमे रक्हीनता, 
दोवंल्यता जेसी कोई चीज नहीं भो । यह श्री अरविन्द के अमर गौरव की देन है 
कि हमारी अवनति की इतनी सारी शतान्दियों के बाद्‌ उन्होने मेदो के सच्च सिद्धांतों 
ओर सच्चे अनुशासर्नो को फिर से स्थापित करने का प्रयल किया द । 


श्री ्ररविन्द ने वेदौ का रहस्य कंसे पाया ? 


श्री अरविन्द्‌ की शिक्षा मं पाश्चात्य कातिक्स (८ ग्रोक, रुटिन आदि ) का प्रमुख 
भाग रहा । ग्रीक भाषाकेवे प्रथमश्रेणीके स्कारर परे ग्रीक भाषा ओर सभ्यता 
"भाषाः ओर प्राचीन आर्यं सभ्यता की समसूप बहिन ई । रेसा मालूम होता है कि 
ग्रीक भाषा ने भरी अरविन्द को वह कुजी दौ जिसने हमारी षीदीके रिष्‌ वदंका 
रहस्य खोर दिया । 

श्री अरविन्द्‌ यह स्वीकार करत है कि वे नहो जानत कि प्रत्यक धसक ममे मं 
कोर रहस्य क्यों रहता ३ ? किन्तु, बात पेसी ही है । इम इसका क्यों भर कां भे 
हौ नहीं समभा सके, किन्तु सब ध्मा कौ गहराश्यों में, ठीक केन्द्र मे एक रहस्य 
रहा है । एक ही उदाहरण र, तो ग्रीक धमे में एखियुसीनियन ( [1€051111811 ) 
रहस्यमयता थी ! यही वह विचार मार्म होता है जिसने श्री अरविन्द से वेदों की 
कुजी की खोज करवायी भर उसे दुंद निकल्वाया । 

सब रोगों की भांति भ्रौ अरविन्द ने भी हिसिअद्‌, होमर ओर हमारे वेदों के 
बीच बहुत घनी सादण्यता देखी थौ । दनम से किसी धमं मँ विषादं की कार्मा 
कही नहीं थी । दरस का धमं वषिष्ठ दरवो ओर खन्दर देवियौ से भरा हभा था ओर 
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त्र दैव-दैविया मानव स्त्री-पुरषों के बीच स्वच्छेन्दता से विचरण करते थे, व्यवहार 
करते ये ओरं उनके वैवाहिक सम्बन्ध तक भी होति भरे जिसके फलस्वरुप प्रर्यात 
नायको ओर नायिकाओं की उत्वत्ति होती थौ । यह वात वैसीही ई जसी कि 
आयवत्तं के इतिहास की प्रातः उषा में पायी जाती है। जेभस, हरा, ए्पोखो, णेन 
ओर आश्रोदित-- स्या मरे वैदिक देवसमाज के देवों के प्रतिरूप नहो ई १ उस समय 
र्ब को मानव पराजित कर सकता था । इस से यह स्पष्ट रै कि मानव केः अन्तर मं 
निहित आध्यात्मिक सर्वशक्तदालिता मानो जती थी ओर मानव द्वारा वों की पराजय 
होना इसी चीज का प्रतीक ह । उस समय स्वनं ओर पृथवो कैः बीच वह सुस्पष्ट ओर 
निराश्च विभाजन नहा माना जाताथाजो कि उस समयक बादसं माना जाने र्गा 
है । देवों ओर देविर्थो के रक्त से भरी इई नसो वाटे स्परी-पुरष प्रफुह्ध ओर शक्निसाली 
ह्येते भ, आद्रा ओर उह्छाससे भरेोतिभे। जहां कहीं उनक्रे घर पत थ वहां 
फल च्छक उवते थे। पृथ्वी हो या स्वग, प्र जीवन का आनन्द उगरात मे ओर उन्हे 
हस वात को को आदाका नही थी किरेसा करने से उक्तम स्वगं तक जाने या 
अपरं जिस लोकं में अच्छ प्राणी उट जाते ह वहां तकं जाने का अधिकारत्र खोदे । 

ओर फिर भी, म्री के इस उज्ज्वल ओर उष्छासपू्णं धमक ममम एक 
गभोरं तत्व था, पकं रहत्य था, जो जन साधारण को आंखोंसं जकट रहता था, 
किन्तु शिष्यो को स्पष्टे करिया जाताथा। इस रहस्यमयता का कोई सवंप्रिय हषपूणं 
उत्सव नही मनाया जाता था प्रत्युत इसे जन साधारण कोन सममने वाणे समृ 
सै दुर छिपा कर रखी जाने सायक एक गभीर, पुनीत ओर आदुरणोय `वस्तु माना 
जती था। 

ओर, वैदिक तथा ग्रीक दर्शनों मं एक ओर सारभ्यता है । ग्रीस कै देवगण णक 
नि्यक्तिक विधान ओर नियति कै अधीन रहते मर जिसँ उनसे अधिक शक्ति होती थौ । 
नित्सन्देह, देव महान होते थे, किन्तु उनसे भी अधिक महत्तर, अधिक शक्तिराली कौं 
चीज होती थी । उसी प्रकार हमारे यषां भी नियति ओरं कमं का एक विधान था 
जो कि सभी व्यश््यां खे ऊपर, देवों से भी उपर प्रबल हाता था। “शिव भी अपने 
कर्मो के फलः से नहीं बच सकते ।” 

श्री अरविन्द ग्रीक के प्रकांड स्कार मरे ओर हमार प्राचीन वैदिक ज्ञानम भी 
पारं गत थे ओर उन्हें यह विचार खटका कि बरेदों के अन्दर कोट रहस्य अवभ्य रहा 
होगा । ओर, र्स्य था । उन्होनि उन रहस्यं की खोज की ओर जगत्‌ के सामने 
उन्हं प्रकट किया । 

श्री अरविन्द का दरन-शास्तर एक अथं मरं वास्तविक तथ्यात्मक है । अपनी उचो 
ते उची महान उकानों मे भी वह वास्तविक तथ्यों, अनुभूतियों ओर वैयक्तिक 
उपरन्धियों परं द्र्टा या ऋषि को टि पर आधारित ई । स्वगंकी ओर वह मेधां 
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के स्तम्भ को भांति उरता $ किन्त पृरथ्श्री से वह साधना के परो पर ही उडता ह । 

मोटा मोरी बात केः तो रेसा कह सक्त है कि वेदों का अधंदो प्रकार मे लगाया 
गया कर्मकांड ओर प्राङृतिक । पहरा यह ै कि यज्ञो तथा अन्य कर्मकाडों 
को यथोचित छन्दो या मन्प्रों के साथ करने से हम देनताभों को हम पशु, अश्व ओर 
अन्य इच्छित भौतिक पदार्था को प्रदान करने कै किए वाध्य करतेै। यदि तप 
उखित रीति वे किया गयाष्ो तो हम कितना ही भयंकर या सत्तरनाक वर मांगे ब्रह्मा 
भीष वरदेमे को वाध्यहै। 


तुसरा ¶ै प्राकृतिक । इसके सस्थापक हम यश्क को मान सकत है । वे वेदिक 
उषा, वृत्त, इन्दर, अभि, आश्विन तथा अन्य-देवियों में प्रकृति कै विभिन्न मूत्त रूप 
देखतं है । 

एक तीसरे प्रकारसे भी अथ लगाया जातादहै, बहे श्रो जरविन्द का अथ। 
वे वेदिक क्रचाओंभे, छन्दो म, बहुत वास्तविक ओर ऊचे महान अध्यात्मिक सत्य पात 
| जवर क्रषिगण यज्ञ करतेये ओर दइन्द्रसे गोः या अश्वके किए प्रा्थना करत भ्र 
तो उनका उद््‌श्य थो स॒ गाय-प्रोड मांगने का तुच्छ इदं श्य नहं रहता था । पहाड़ 
स्योदकरं एसी चुहिया निकालने के लिए वेदों्ये एसे कर्मो कै विधान नहीं होति ये। 
अतव, इसका अर्भ यह निकला कि गौ ओर अश्वे ओर किसी धीजको ओर, 
मानव कं जीवन ओर प्रगति के ल्िणु किसी महत्तर ओर अधिक उद्चतर महत्व की 
चीज को ओर संकेत होगा । श्रो अर्धवन्द्‌ आश्चर्यजनक स्पष्टता ओर युक्तयो स॒ यह 
प्रमाणित कर दते ई (श्रो अरविन्द्‌ को अध्यात्मिकता ब्रुद्ध-युन्ि से विरकरुर सलश्च रहती 
र) किगोका अथ सूर्यं की किरणयें से आने वले प्रकाश्य की नादं आने वाली उयोति 
था, ओर अण्व का अर्थं बल होता था, घोडा नहीं । ओर क्रषिगण, ज्योति ओर 
बरु क्यों प्रास्त करना चाहते थे १ एक निर्वोध युवती अपना सौन्दर्यं आने मं 
देखती है ओरं उखो पर सोचती रहती है, उस प्रकार स्वय को देखने कै किष नही । 
ज्योति ओर शक्ति को, मर्वदरिता ओर सर्वहाक्तिशाङ्ता को पाने का प्रयास तोषे 
जगत्‌ को सहायता देने फै लिए ओर देवों क लोक तथा पद्‌ तक पहुचने के मागमे 
ओर प्रगति करने कै शिण विविध स्थितियों के रूप मं करते थ। 

आओौर अब्र हम इस असाधारण आश्रमके स्वरूप का, जहां कि जीवन ओर ओीवनका 
आनन्दु आध्यात्मिकता ओर अध्यात्मिक प्रगति के खखद्‌ सथोग मे घृखमिरु गये दै, 
हम कुछ थोडे से अंशा मे सममः सकत । बेदोंमे य पौधा उखाष्टा गया दै ओर 
पांडिचेरी में रोषा गया ई । 


्राहचर्यजनक श्री मां ओ्नोर मामंजस्यपूणं व्यवस्था-- 
आश्रम की निदेिका प्रतिमा, त्र आश्चर्यजनक श्री मां नोर अनुत्रेरक आत्मा, 
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त्र प्रथु श्री अरविन्द हन मं हम पुरूष ओर प्रकृति का रूप देख सकत $ जिन से सय 
ओर जीवन, प्रकादय ओर आनन्द प्ररुफूटित हाति रहत ट । 


प्रातःकार म आश्रमवासोभ्नीमां के कमरे की बाल्कनी ( [310011\ >) ऋ नोच 
वारो सबक पर जमा हो जात्द। बाल्कनी मे करुणामयी श्रौ मा आती ओर 
दशन देती ईै, कुछ क्षणो तक उनको आर हिल्ती-डलती देखती रहती ई, मुम्कुराती 
दर्यो, प्रफुकछ णव दीपिमयी, द्न्यता की किरण की नाई-उषा की आति, 
यदि किसोने रेखा सोचरखाहाकि द्वीमां को अपनी आध्यात्मिकता के साक्षी 
स्वरूप कठोर वैरागी कौ नीरसता अपनानी चाहि ओर सदैव श्रङ्कटि तानी रखनो 
चाहिए ता बह भ्रम्मंहे। भौमां बेस्लो बेरागिनी नहो! चतम टेनिस सरुती 
ह ! दव सदृ प्रफुष्ठ उज्ज्वर जो रहते ह । इस द्धन के समय स्त्रियों, पुरुषो आर 
बश्च का बड़ा जमघट रहता दे, उनके हृदय मं रहती है भक्तिः आर उनको आंखों म, 
श्रातचीत मे, ओरं व्यवहारो नें रहते प्रेम, प्रकाडा ओर दष। वहां ऊढ भी 
अधियात्णा नहीं । यह तो सारे अधकार को दूर करने वाखा मगल-प्रभात होता ह । 

कुट घण्ट के बाद श्री मां नोच आती है ओर फलों की देवी 'स्छोराः की 
भांति आसन ग्रह करती दै ओर उनके पास मे विभिन्न रगों गन्धो से भरी टोकरियां 
रहती ई । स्नान किण पुरुष, स्त्रियां ओर वच्च प्रफुह श्रद्धा, प्रेम ओर आदर से 
सिचित हो उन्हे प्रणाम कर्ने जने जति ओर श्रो मां उन्हे आश्ीर्वादओौर धूलदेती 
है। तत्र॒ रोग महत्वपूणे महान्‌ खत्यों पर बातचीत करने के ल्विर्‌ विभिन्न समृ 
चना रेते या प्रत्येक व्यक्ति ध्यान, चेत्य-अनुद्रासन ओर साधना का अभ्यास 
करने को अपने अपने स्थान को कोट जाता ह । साधना है आध्यात्मिकः अनुभूति 
ओर उपरूभ्धि करने का, बोध प्राक्त करने का, सश्वी दशि प्राप्त करने ओर ष्ठा बनने 
का माग। धूकि-धुसरित संसार को भांति यह श्रम शुष्क नहोंहै। 
इस ससार से पे वह ण्क ससार दै, किन्तु फिर भी हमारे वेदिक ऋषियों क 
आश्रम की भाति वह इस ससर मँ रह रहा है ओर ससार ही के रिण वह दै । 

इस उपनिषेदा फे स्प्री-पुरुष अधिकांश्ञतः सम्मिकित भाजन ही करत रै वहां 
आध्यात्मिकता मे प्रगति करने कै किष भूखों मरना आवश्यक नहं माना जाता । 
भोजन साधारण होता ह ओर आश्रम की स्त्रियां उते पकाती ै। मोजन मं काफो 
पोशिकता रहती है ओर स्वास्थ्य कै नियमों का उसमें पूणं पार्न होता है ! ओर, 
स्त्रियों को इस सेवा-कायं त अपने आत्मा को प्रगतिमें सहायता मिरती ह । 

एक गोशाखा है जहां मैने कुछ खन्द्र पशु दे! आध्रमके लिए वहां से दुध 
आता ह । 

एक बगीचा है ओर वहां की साग-तरकारी का बाग तो मेरे देखे हुए उत्तम बागों 
मते है, ओर र्गो तथा साग तरकारी के बागोंकामेद्ुरा जजभी नहींहू। 
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एक वेकरी' ह ओर वहां से सुस्वादु, पौष्ठिक पावरोटी आती है । एक छान्दरी 
आौर साह्न का छोटा-सा कारखाना भी है । 

बोदधिक विकास की भी अरहेलना नही कौ जाती । एक प्रथम श्रेणी का छापाखाना 
ड जिसे नपे-ते-नपे मोन्वेटाह्प तथा अन्य मरनं है। पदे कै किष पुस्तकों की 
बहू ायत है, एक ख्श्र पुस्तकाखय ‡ ओर वह विभिन्न पत्र-पत्निकाणएुं आती ई । 

पोशाक ओौर व्यवहारो मे गन्देपने को ओर आचरण को असंस्कृतता को आत्मा 
को विमलता ओौर पूर्णता के किषु सहायक नहं माना जाता । महान्‌ काछिदास ने 
कहा था “शरीरं आथ खल्दु धमं साधनम्‌” । ओर अतएव वहां के साधक डीतेन्ट, 
खन्ङर, स्जच्छ, साधारण ओर अच्छ रगने वाटे कपड़े पहन कर धरूमते ई । पक 
अतिधि-गृह भी है जहां यूरोपियन सुविधाणं प्राक्षै। मे आश्चा करतादह्कि देसे 
पवित्रता ओर राष्ट्रीयता का दुहरा उल्लंघन नहं माना जायगा । 


किन्तु ब्रहुन-सी बाताोंमें वाको जिन चीजों ने मुभे सरसे अधिक प्रभावित 
सिया, वड आध्रम के शिक्षाल्य ओर उनम व्याप प्राचीन बल ओर आनन्द की 
भावना । मधुश्ता, ज्योति, ओर कोमलता की मूत्ति, श्रीमांने आश्रम के स्कूलों 
के छात्र छात्राओं क्रो गेल-क्द्‌, ओर शारीरिक व्यायाम का प्रदशंन करने को आज्ञा 
ढी । मैने अपने आपको कटा--"्यदिसास्रखरसेह्ीहो जायंता क्या भारत 
अन्दष्नी या बाहरी शत्रुओं त॒ अनेय न हो जाय ‰” उनकी परेड अत्यधिकं उत्तम 
थोँ। उन्होंने व्यायाम केवर सहो तरीकोांसेष्टी नहीं, वरन्‌ प्रफुह्लता स किए । 
खड कयो कौ पोशाक पैट ओर टाइट फिट होने वाखो जाकिटिं थीं । उन्होनि ववा्टिगः 
( खम्बो ओर उची कृं ) जेसी खतरनाक कलसरते भी को । यद्यपि इनमे, अगर 
उनकरः जीवन को महीं तो शारीरिक अगोंको तो दुधेटना का खतरा था तथापि त्र 
प्रणुह्छ दृष्टि आओौर विश्वासपूणं मुस्कुराहट के साथ शान्त, स्थिर आर हद भावस 
आगे बदृती थो ओर किसी एक भो व्यवधान या विफलता कै बिना उन्होने सारी 
कसरत कीं । हमा सन्यासी आलोचक इस बात पर आंखें फाड्‌ ठे सकत ह कि 
श्रो मां निनम सारो मधुरता ओर कोमता भरी ह हमारी खबक्यों को मानो 
यौगिक (एमोजों' ८ पाश्चाय पौराणिक कथाओं मे स्त्रो-योद्धाएं ) की सेनाङे स्पे 
क्यों सगस्ति कर रहो है । किन्तु फिर भी उन रढकियों म स्त्रयोधित सोन्दर्य, 
राखिय ओर कमनीयता की कमी नहीं है।श्रोमांनेमुकसे. कहा था कि करकत्तेके 
हत्याकांड ओर वह हमारी स्त्रियों ओर बशो पर किष गण्‌ जघन्य पादाविक्‌ अत्याचारों 
ते ही उनमें यह विचार आया कि अपने स्रो के छ्रों ओर छात्राओं को आत्म 
रक्वा कर सकने म॑ समश समूह के रूप मं संगडित किया जाय । इसके मुल में वह महान्‌ 
वैदिक विचार भीहै कि सबल शरीर के बिना तुम्हारा भात्मा सत्र बही हो सकता, 
सकट म अविश्व दुजेय नहो रह सकता ओर निवरो श्र निस्सहायो की रक्षा 
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करने के सव धमा के मूल सिद्धान्त के मष्ान्‌ कार्य को करने के रिण तत्पर रने 
को क्षमता प्राप्त नो कर सकता । 


रष्ट्‌ की आवश्यकता श्रीर श्री अरविन्द का काय 


दूसरी आलोचना यह होती है, तब श्री अरविन्द क्योकर संसार से दूर र्ते ई ? 
च्र॒॑क्यों नहं बाहर निकल जाते ! क्या हम उनसे कोई अधिक दरदशी या शक्तिशाली 
नेता पा सकते है १ मेरा उत्तर यह रै- र्पाड्चिरी मं श्रो अरविन्द के एकान्तवाख 
मं क्या हानि है १ आध्यात्मिक अनुश्ासनों, णएकाग्रीकरण ओर तपश्चर्यां के रिष 
उचित वातावरण दृदृने को तपोवनं मँ चले जाने का साधन प्रायः करक्रे अपनाया 
जाता था। धार्भिक नेताओं ने एकांतवास से मानसिक आओ}र आध्यात्मिक क्षमता 
ओर प्रगति के िण सबल सहायता पायोहै। यदि क्रषि श्री अरविन्द अपना 
समय ओर अपनो शाक्तिं संसार को प्रगति मे सहायता द्रेनेके छकिएलगारहेडै आौर 
उस कायं के लिए सुपमजित हो रे है तो उनम दोष दृटृने से हमारा क्या वास्ता पडा 
१ क्योंकि, इस प्रकार के विचारो मे यह बात निहितदटैकि उन द्श्ाको क्या 
क्या करना चाहिए यह जानने के रिण स्वयं उन से अधिक योग्यता हममे, 
मरे अनुमान में इस विचारं का कारण शृता को अपेक्षा अज्ञान अधिकहै। क्या 
हम श्रो अरविन्द पर इतना भरोसा नरह कर सकते कि पे अपना महाम्‌ उदेश्य 
पूरा करने ओर उसके छिषएु आवश्यक ज्योति ओर शक्ति प्राप्त करने का कोन-सा 
साधन किस तरह अपनाप्रे, इतना षरे जानते ह ? कम-से-कम मुभे तो इतना विश्वास 
नहीं है कि परम गुरटेवको मै यह कटर कि उन्हे कौनसे स्कर मे जानाहै ओर 
कोनसे पाठ पदृने है ! 

किन्तु व्यन्धिगित रूप से बोरते हए, ओर जिनके नियमों को पूं आज्ञापालन- 
शीरुता से म्बीकार करने कौ भावना रखता हँ उनकै किए कोई नियम बनाने का जरा 
भो अभिप्राय रण्वे विना, मेँ यह कहना चाहता हं कि मेँ कोरे कारण नहीं 
देखता कि अव, जव कि भारत पराधीन नहो रह गया तब श्री अरविन्द अपने पविश्र 
चरणों से इस भूमि को क्यों न पवित्र करे ओर करो प्राणियों को अपने 
दीषिमानू व्यक्तित्व से क्यों न प्रेरित कर? भको कारण नहीं देखता। सका 
अध यह नहीं होता कि कोई कारणहैही नहीं । यह प्रभु श्रो अरविन्द के निर्णय 
करने को चीजहै। किन्तु मद्रास, ओर भारत के सरे श्र ओरं अधिक विशेषतः 
बरगार ओर पंजाब के पीडित प्रान्तों को उनके आध्यारिमक स्पक्षं ओर जीवन- 
दायक उपस्थिति से प्रसन्नता होगो । किन्तु उनके लिए राह ओर साधन बताने 
योग्य भंनर्हीरहँ। भं जानता हूँ कि श्री अरविन्द इन कार्यो ओर अन्य मानव 
हित के कार्यो को केवल भारत में ही नीं वरन्‌ सारे विश्व मे अपने निजी मार्ग से, 


७ द % मा ‰ 


[न 


ओंर निन साधनो ओर उपायो को घे उतम ओर सव ते अधिक शक्तिशाली सममत 
है उन सव के द्वारा प्रोत्साहन दे र द ; अतप्व, जहां मेरी दृष्टि नहो पैव पाती, 
वहां विश्वास करता हु, मं अपनी ब्रात यहीं छोड़ दता दँ । 


वेदिक आश्रम के इस वत्तमान कार के प्रतिरूप मेँ चार दिनि बिनाकर मै मद्रास 
आने को पांडिचरौ से चला आया । किन्तु, क्यामे चला आया? या चला आने 
वारा केवर मेरा शरीर ही ह ! 


८ “मदर इणिडिया' से ) 


पुख्य ग्रावश्यकता 


यह पूछने ते विर्कुरः ही कोट लाम नहीं क्रि कोन तथा क्रिस मार्गं के 
अनुगामी रक्यस्थान पर पहर परहैचेगे । आध्यात्मिकता कोर होड का क्षेत्र नहीं 
ओर न यह कोई दंड ही १, अतः ग्रह प्रक्र महत्व नहीं रखता । जो व्रात महत्व 
रखती है वह है भगवानकैे र्ग स्वयं हमारी अभीप्सा, हमारा किण्वास, हमारा 
समपंण, हमारी निःस्वाथ आत्म-दन । 


शरी अरविन्द 
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मानव रोर उसकी साधनां 


( लेखक :- श्री मह्यवीर्‌ शररा च्रमरवात् ) 


परत्यक मनुप्य सात्र उच्चं पद्‌ पर पट्ुष्चन का प्रयत करता है परन्तु यह पथ बूत ही 
कटिनाइयों ते भरा पा है ओर इहसमं जरा सो भूल मनुष्य को कहा का कहीं गिरा 
देती है। मनुप्य को चाहिये कि जीवन कौ साधना मे बनाकर चले। साधना ओर 
सयम कै बिना मानव मोग विखासके खत मं फम जाता है। मनुष्य मं धक 
आंतरिक शक्ति है जो उसे सीघे पथ पर से जाती द परन्तं जब अक्ञान की लेकर गती 
दै तो मनुष्य को अपने सन्मागस ्र्ट हाना पडताहै। मनुप्य के अतस्त मेँ एक 
व्य क्तिः विराजमान है जा समस्त विरोधी शक्तियों से संग्राम करनी ओर अत्म 
विजय की ध्वजा फहराती ह । 


अधकारं अपनी पराजय स पराजित नहो हाता जतः पतं समय को खोज मं रहता 
दै जवक्रि वह फिर स आक्रमण कर स्के। यहो सम्राम मानव जीवन है। अगर इस 
प्रकार भीतरी दिव्य शक्िसंग्रामन कर ता मनुष्य उपर की तरफ अग्रसर नहीं होगा, 
सद्‌ा नीच के अंधकार मंदी पा रंहणा। भोग विलास की मदिरा में मतवाला 
रहेगा । इससे बचने कै लिय बह उपरी दिन्य शक्ति की सहायता भी रे सकता दै 
आर उसका अपने मेँ अवतरण भी कर सकेगा । जब दिव्य शक्ति का अवतरण उसमे 
होगा तो भीतर की अवस्था कुछ ओर ही हो जती है, शरीर का तेज अपने असलो 
रूप म॑ आकर एक नतन रूप प्रहण कर केता ह । इस तरह शक्ति के अवतरण से 
मनुष्य को अवस्था ब्रं जाती है--भुख पर गम्भीरता, नयनो म प्रेम की मदिरा, 
हठो पर मोहिनी मुस्कान । मुस्काने की भलक विल्कुल निराखी होतीहे। श्राति 
ओर आनन्द के क्षेत्र मे उसकी अवम्था कुछ आर दही हयो जाती है! उस समय 
मनुष्य इस भू पर नहो, किसी अन्य लोके मं होता है। गम्भीर विचारों का अवतरण 
होता पै ओर उम अवस्था मेँ मनुप्य का जीवन बदल जातादहै। इस तरह के जीवन 
मं णक नतन आनन्द्‌ कौ कलक मलिनी है ओर कुछ विचित्र सं नतन विचारों का 
भास होता! हृदय की अवस्था कुछ ओर ही हो जाती द, ओर जीवन का श्ृटिकोण 
कख व्रदला सा प्रतीत ्ोताहै प्यारे प्रसुकी याद ओर उसद्धी मधुर मुस्कान 
की छरक जीवन के अंधकार को प्रकाशमय बना देती है। कसी अनुपम दशा रै उख 
जीवन की ! जीवन संग्राम का कंसा आनन्द ! ओर केसी ज्योति उस प्रियतम की! 
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सम्पादकीय 


भा 

"माः के प्रकाष्ान को एक कानी है । एक मनोर जक कानी । किन्तु हम यहां 
कहानो छिखने नहँ वैर । ओर न अपनो योग्यता या अयोग्यता का बखोन ही 
करने । हम बटन ही थोडे से श्दों मे अपने हृदय के अन्दर की एक बात कहना 
चाहते ई । व केवल इतनो भर ही है कि दि हम अपनी वुद्धि ओर शक्ति कै 
सहारे कुछ करना चाहते तो उसका फल वही होता जेसा कि हुआ करतादै। श्रीमा 
को निष्कारण कृपा के भरोते ही यह सब कुछ हभ है, ओर इसमे जो ङक भो न्यूनता्‌ 
रह गयी द वे निग्चय ही उस व्यक्ति की है जिसने इसे कायख्प में परिगत करने का 
भार लियादै। ओर हमारा यह विष्वासदै कि ज्योंज्यों हम श्री मां क प्रति 
उन्मीरित होते जायंगे हमारी अपूणेताषु दूर होती जायगी । किन्तु, अपनी न्युनताओं 
को स्वीकार करते हुए भी इते श्रीमां को चीज कहने का साहस हम कर सकत द 
ओर जिनकी यह चोज है उन्हीं के चरण-कमरों मँ यह न्तिदित ३ । 


| 
भा काञउदश्य- 
ध्मा" का उद्वभ्य क्यार? यह एक सगत प्रन दहै। प्रथम पृष्ट पर केवर इतना 
ही लिखा है-मा, एक द्वेमासिक पत्रिका । पञिका को समूची पट्‌ छने स इसका अन्दाजा 


रग सकता है कि हमारा उदेश्य क्या है । परन्तु, पत्रिका निकालने का निश्चय करने कं 
डेढ मास के अन्दर ही प्रथम अक बाहर जा रहा है । प्रगटतः समय कम रहा ओर 
इसका खूप ठीक टीक व्खानद्ो सका जसी कि हमारी चाह थी! अतः अपना 
उद्श्य प्रगट करने कै शिए दो शन्द खिखना आवश्यक हौ गया । 

श्रीमांनेषएक बार कहाथा "हमारा ध्येय न राजनीतिक दै ओर न सामाजिक 
ही । हमारा ध्यय है आध्यात्मिक । हम जो चाहते है वह है वेयक्तिक चेतना का 
सूयांतर, किसी शासनतन्त्र या दुकूमत का परिवत्तंन नहं । उस कन्य तक पदुचने 
के छि हम किसी भी मानवीय साधन म॑, वह साधन चाहे कितनादह्यी ब्र, कितनी 
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ही क्षमता स्वता हो, उसे भतेसा नहो करते । मारा विश्वास भरेसा केवर 
भगवत्कृपा मेही है ।* 

बस यहो हमारा उदेश्य है । 
प्राप क्या चाहते है ! 

महषि रमण से एक सनन ने प्रश्न किया कि जब मँ इतनी बार उन्नत होने कै 
किष, अधिक विशुद्ध वनने के लिए, भगवान वे प्राथनाप्‌ः करता ह, तमो घ मेरी 


प्राथनाणुः क्यों नह सुनते । मपि ने उत्तर दिया, “क्योकि, यदिव छन री जातीं तो 
फिर कभी तुम उने प्राथना ही नहो करते 1” 


महषि रमण परिहास प्रिय ई । उनका यह उत्तर भी परिहासस भरापडाहै। 
हो सकता दै, उन प्रक्षकर्ता सनन के किए यही उत्तर उपयुक्त रहा हो । 

परन्तु, मारा विकट मन तो परिहास याव्यगसे चुप नहीं हा जाता। वह 
तो अपने त्का ओर सन्देहो ते अपना तरकख भरा रखता है । वह तो सप्रभकर भी 
नहीं समभना चाहता ! ओर फिर, यह प्राना वारो समस्या कितनी पुरानो दै, 
ओर कितने टौ सच्चे उत्तर इसके किए दिए जा चुके द । 

'“भगवान से प्राथना करो, बरे अवण्य ही पूरी करगे ।” 

मैने भगवान से कितनो हो प्राथनाणु कों। परन्तु उनम॑स कुछदी पूरी 
होती ह!" 

संक्षप मे, यही समस्या है 1 ओर फिर, हम यह कहते ई, “वृकि हमारी सारी 
प्राथनाएः भगवान पूरी नां करते, इसका अथ यह निकला कि अ सवेश्तिमान्‌ ही 
नो हे ।'' 

श्री अरविन्द ने अपने षक पत्र मेँ छिखा है -- 

“प्राथना कै विषय में कोड नपा तुखा कठोर नियम नहं बाधा जा सकता । कु 
परा्भनाओं का उत्तर मिरुता दै, सबों का नहों। तुम पूछ सक्तो, तव सारी 
प्राथनाओं का उत्तर क्यों नहं मिलना चाहिए ? किन्तु भला, सवां का उत्तर मिखना 
ह क्यों चाहिए ? यह कोई मशीन तो है नहा कि बतायो हु जगह मं अपनो प्रधना 
की अजी रख दी ओर अपनी मांगी चीज पा खी ।" 

हम वजन तोलने को ओरोमेटिक मशीन पर खड हो जाते, उसक्रे कद मं 


इकक्नी डालते हं ओर अपने वजन की टिकट पा रेते ई । शायद उसी तरह का सम्बन्ध 
हमने भगवान ओर प्रार्थना कै बीच भौ सोच रखा था ! 
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आगे चल कर श्री अरविन्द लिखते ह॑ -र<फिर इसके अतिरिक्त मनुष्य मात्र एक 
साथ ही इतनी सारो विपरीत, विरोधी चीजों कौ मिं कर्ते होति है कि यदि 
भगवान को उन सों को पूति करनो पड तो उनकी शातं दयनीय हौ जायगी । 
ना फेसा नहो होने का । 

हम इस ब्रात को श्यो भूल जाते हं कि हम तो इतना भी नहो जानते कि हमारे 
छिण सवते अच्छो चोज अभो क्याहै। हमतो पदं के पीद्ेकी चोज देखत 
नहो. आगे को घान देखन नहं ओर किर भी अपने वार मे, जगत करे बि मं, भगवान्‌ 
चाग मं फसा दत रहत दई । 

हस विषयमे वरतं करते हृष श्रीमांने एक दृष्टान्तं दिया -““णक नौजवान 
आदमो योग करना चाटना था । परन्तु उसका पिता नीच }र क्रर था, वह उनको 
बहुत कष्ट टता भौर योग साधना करनेसे रोकने की चेष्टा करता था। उस 
नजवान कौ तीव इच्छ दुरे कि वह अपने पिनाके इस हम्तक्षप से मुक्तं हो जाय । 
शीघ्र हो उसका पिता बोमार पड़ा, उसका रोग असाध्यो गया ओर वहु मरन 
मरने काष्टो गया। अघर डम युवक की प्रकृति का दृखरा भाग जागा ओर वह अपने 
दुर्भाग्य को कोसला हज विखाप करने रगा, “आह, मरे पिताजी इतने बौमार हो 
गण ! यह बडे दुःख की बात्ै। ॐरे, मं क्या करू १ उसका पिता अच्छाहा 
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गया । युवक्र को बही प्रसन्नता हु ओर वह एक बार फिर योग की ओर मुडा। 
ओर उमा पिता भो दूने बलके साथ उसक्रा विरोध करने खगा ओौर उसको सताने 
लगा । लडका निराश होकर सर धनने ओर विलाप करने लगा कि अव मेरे 
पिताजी मे मार्गमे ओर मी अधिक वाधक दहा रहे । 


"मारी बात यह ह कि हम इस बात को ठीक-टौक जान कि हम क्या चाहत ई !” 


क्या जपने कभी सोचादहे “हम क्या चाहत हं?" 


हमारा राप्टोय गान 


भारत की विधान्‌-परिषद्‌ न अपनी आखिरी बरखक मं इस देश कै राष्टरीय गानपर 
अपना निणेय दे डाला । इस निणय कै अनुसार (जन गण मन' तो आ राष्टीय गान 
ओर "वन्दे मातरम्‌" को भो उसके समान आर प्रतिष्टित स्थान दिया गया । 

यह फसस्या एक लचीला फसला है, एक सादा दा दुजा-सा फसला है । रेता 
माल्यम होता दै कि कि एक गान कौ श्रष्ठता को स्वीकार करते हण भी उसे जबदैम्ती 
गण स्थान द्विया गया दे । 
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यदि सच पूषा जाय तो इस प्रकार क समभतौने की को आवभ्यदता नही थं । 
“सूर' ओर (तुरसो' क ब्रीच चुनने का प्रक्नहो तो न्ञायद्‌ रेता समको किया भो 
जाय, परन्तु यहां तो उस तरह की कोर चीजहौ नहो थी। 


"वन्द्‌ मातरम्‌" वह गान है जिस भारत्‌ को स्वतन्त्रता क छण भारवासिर्योा 
मं प्राण एके, यहं बह गान है जिसने करोडों भारतवासियों को सोत स॒ जगाया। 
यह वह गान है जिते गाति हण सहस ज्यक्ति शहोद्‌ हुए, बह यह गान है जिसत बल्य 
पाकर भारत में उस क्रान्तिको नीवि पी, जिसक्रे सामने विदेशी सत्ताको नीव 
उखड गयी । परन्तु हम यहां यह नहीं कह रेह कि वन्द्‌ मातरम्‌" का अपना 
राष्ट्रीय गान न मानकर हमने कृतघ्ना का परिचय दियादै। नहँ, हम नो यह दरगबना 
चाह ररे ह कि ष्वद मातरम्‌ में क्या ण्सो कोई चोज थो जिसके कारण वह॒ गान 
तना सब कुछ कर सका । 


॥ 


हा, च्वन्दे मातरम्‌" में त्रेसो चोज दै, ओर (जन गण मन' मं वह नहीं| चन्द 
मातरम्‌? भारत का, वदिक ऋषियों के भारत का, सनातन भारत का, रहस्यमय भारत 
की आत्मा का, भारत को सत्यता करा, जीता-जागता प्रतोक है। भारत 
हमारे किए गिने दष राज्यों वाखा, इतने वनो -पत्रेतों वाका, इतन वगमीलो वाला 
को भोगोलिक भू-खंड मातव्रही नहो है । एक भारत माता टै, सच्ची माता, जीती 
जागती माता, भगवती माता। उन माताका ऋषि बंकिमने दकशेन किया ओर 
उस ऋषिने माता की वन्दना की। कोई आश्चयं नहं, किं बंकिम का च्वन्द 
मातरम्‌" मन्त्रके रूप मं बाहर आया, उस मन्त्र में वह शक्ति सन्निहित इह जिसने 
भारत को इतनी विपदाओं के बीच पार करा कर स्वतन्त्रता का प्रकाश्च दिलाया, 
उस मन्त्र में वह तेज आया कि सोय हुए गृतप्राय भारत को भारतमाता को याद्‌ 
हो आयी ओर उस भारत को अपने दिव्य स्वप्नो मं अपनी मां के दशन हुए । 


क्या हमे अव उस राक्ति की, उस तज कौ आवश्यकता नहा रह गयौ ? क्या अत्र चह 
मन्प्र हमारे लिए साथक्र नहीं रहा? क्या हमं अब अपनी मां की वन्दना करना नहीं भाता !? 
मां को भूलने का परिणाम हम भुगत चुके ई । क्या वह हमारे लिए काफी नहीं ? 


हम उन रोगों से बिर्क दही खहमत नहीं ह जो (जन गण मन' पर इस प्रकार 
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गंदे आरोप लगाते है कि जाजे पंचम कै आगमन पर उनकी स्तुतिके रूपमे यह 
गान रा गया था। रवीन्द्रनाथ जेसे व्यक्ति के गीतके विषयमे रेसी बातें कहना 
उनका अपमान करना ही होगा । "जन गण मनः का भाव उच्कोटिकादहै, कविता 
कै गुण उस में विद्यमान है, संगीत की धारा उस में बहती है । सही. परन्तु उसमे 
निश्चय ही वह चीज नहो है जो कि वन्दे मातरम्‌ में दै, उसमे न वह मुरिमा ष्टी 
ह ओर म वह शक्ति ओंर तेज द्ी। भारत की सनातन मूल आत्मा की अभिध्यकतिः 
"वन्दे मातरम्‌ में हई है, “जन गण मनः में नहो । 


इसके अतिरिक्त शुद्ध कविता को दृशिषेभो देखा जायतो जो दशा कवियोचित 
सत्यता, गभीरता एवं ञ्यापक्रता, जो प्रवाह वन्दे मातरम्‌ में दै, वह रवि बाबू के 
गान मं नहो । श्वन्दे मातरम्‌" मं हमारे अन्तरात्मा के गमीरतम अन्तस्तल को 
स्पशे करने वाली, हमारी समस्त सत्ता मत्ताके सारे तारोंको हिलादेने बाली जो 
चोज है वह (जन गण मन में नहो । 


“वन्दे मातरम्‌" कै विड एक ही बात कही गयी है, बह यह किं संगीत की 
दृष्टि से, आरचस्टरा की दृष्टि से, सामूहिक गान की दष्टिते यष्ट खरा नही उतरता, 
ओर जन गण मन' मे यह गुणै । केवल इस च््धोरी दील पर रेखा महत्वपूर्णं 
निणय कर खेना कदापि बुद्धिमानी की बात नीं। क्या वन्द्‌ मातरम्‌ बदो-बदी 
सभाओं मं, राखो के समूहों म॑, सफरतापूवेक नहं गाया गया ¢ वन्दे मातरम्‌ की 
स्वर-रहरी इतने बडे-यदं जन-समृषहयौ को किंस भांति मन्प्रमुग्ध करती रही, हस 
बात की हम क्यो उपक्षा करते ईह १ ओर फिर, यदि हम यष्ट सममः वैदे कि यह गान 
एक ही प्रकार से गाया ना सकंता है, इश्षकी अन्य अधिक सफर विधिर्यो की ओर 
कान हीनदें, तो यह किसका दोष है ! 








"माः कार्याख्य कै रिष कान्तिखार भुनयुनवाखा द्वारा सर्वोदेय भस, ४७ केनिग द्रीर, 
करुकन्ता से धुद्रित ओर प्रकाशित । सम्पाद्क--श्यामनृन्द्र कुनञुनवाला । 


श्रीञ्ररविन्द्‌ के दशन ओरौर योगसे संबंधित हिन्दी 


श्रपाता्जा द्वारा लिषित ‹ 
मानृवाणी (शम भाग) 

› (ग्य भाग) 
सर्वोत्तम आविष्कार 
वापिक प्राध्रनाणः 
श्रोमातृमु्छावन्टो (संस्कृत) 
श्रा्ररविन्द्‌ श्राया लिखित : 
गीता-प्रव्रध 
योगके आधार 
माता 
योग-प्रदीप 
इम जगतक्रो परल्यी 
हमारा याग ओर उसकर उद्य 
उत्तरपाडा-अभिभापण 
जगन्नाधक। रथ 
श्रोअर विद्रे पनव्र 
भ्रम ओर जातीयता 
गीता को भूमिका 
श्रीअरविन्दका आश्रम ओर उनकी सिक्षा 
कतिपय सदश (श्री मां तथा अरविन्दे ) 
विचार ओ।र कांकिया 
दयानन्द 
चार साधन 
कमयोगी 
यदु-रहस्य (१म भाग) 

„› (ग्य माग) 

(सजि 
प्र्चिक्राए : 
आचेना (सचित्र वापिक) प्रत्यक संख्या (डाकम्बचे सहि ~ 
अदिति (सचित्र त्रमासिक) (वाणि 
मिलनेक.~ 
(१) अरविन्द्‌-ग्र-थमाला..7 
(२) आये पन्लिञ्चिगः 
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हे प्रभु! तरी शान्तिको हम चाहत है, शान्ति को किसी छायामूत्ति को 
नौ, तरी स्वतन्त्रता को हम चाहत है, स्वतन्त्रता कौ किसी छायामत्ति को 


नही । तेरी ण्कताका हम चाहत रं, पकता को किवः छायामूत्ति को 
नो । कारण. एकमात्र तरी शान्ति, तरो स्वतन्त्रता ओर तरौ एकता दही 


उस अन्धो उर्ंडता, छल-कपट, आर मिथ्याचार का जोट सकती ई जो 
। = = ¢ 
अभी तक प्रथ्वी पर राज्य करर... --. 


